इस मणडलके स्थायी ग्राहक होनेके नियम 

पुस्तकके अन्तमें दिये हुए हैं। आप इन्हें 

एक वार अवश्य पढ़ छे' ओर अपनी रुचिके 

# अलजुसार स्थायी ग्राहक होकर व अपने मित्रों- 

! को बनाकर इस मणएडलकी पुस्तकोंके प्रचारमें 
क्र 


। हिन्दी-प्रेमियोंसे अनुरोध 9 
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स्क्त्व्ह्ताके सेमिकों को 


सप्तपित । 


निवेदन 

दो साल हुए मेरे पास आयलैडसे श॥0765 ० गि६९- 
१०॥ नाप्तक पुस्तक आयी । इसे पढ़ते हो तबीयतने कहा इस- 
का अनुवाद कर डालो जिससे हिन्दी भाषाभापी देशवन्धु भी 
इससे शिक्षा और आनन्द प्राप्त करें ; किन्तु घुद्धितिं कहा तुम 
अयोग्य हो, तुम्हें भापाका ज्ञान नहीं, साहित्यका संग नहीं और 
देशभक्तिसे बहुत दूर रहते हो इसलिये यह काप दूसरे योग्य 
लेखकपर छोड़ दो । मैंने थोड़ा अनुवाद कर लिया था, बस 
आगे बढ़ना उखित न समभ्ा, हाथ खींच लिया । किन्तु इधर 
भारतमें अंगरेज्ञी पुस्तक प्रायः डेढ़ खालसे बिक रही है. तोपी 
किसी विद्वानका ध्यान इस जोर न गया | इसलिये मेंने दुस्ला- 
हल किया कि टूटे फटे शब्दोंमें पुस्तकका भाव उन भाइयोके 
लामने रख दूं जो सुवाधीनताके डपासक हैं। मेरी घृष्टताका यही 
ऋरण है। में यह सुपष्ट कह देना चाहता हूं कि मुर्के हिन्दी 
भाषा और उसके व्याकरणका कज्षान नहीं है। इसलिये इसमें 
तुट्ियोंका रहना स्वाभाविक है।. 

इस पुस्तकर्म कई अंश छोड़ दिये गये हैं। जो अंश केचल 
आवलेंण्ड्से ही सम्बन्ध रखते थे उनकी हिन्दी पुस्तकमें कुछ भी 
आवश्यकता नहीं समफी गयी। मैक्स्विनीका जीवनचरिस्र 
भी इसमें जोड़ दिया गया है। अभ्नीतऋ जो चरित्र पत्रॉमें छपे है 
उनमें ठीक ठीक बातें नहीं भायीं | इसलिये पाठक॑ इस ज्ञीवन- 
चरित्रसे भी छाम उठायेंगे ऐली आशा है। अन्‍्तमें में यही 
निवेदन करू'गा कि पुस्तकमें जो दोप हैं उनका जिम्मेचार पढ़ने- 
वाले मुर्के समर्क, जो गुण हैं वे मैक्स्विनीकी लेखनीकरे है। 
बंश्मातरम्‌ | 


अनुवादक 


विषय-सूची 


छे० विषय 

१ टेरेन्स भेविस्घनीकी संक्षिप्त जीवनी 
२ सुघाधीनताका मूल 

३ सम्बन्ध-विच्छेद 

ऐ नंतिक बल 

५ शत्रु और मित्र 

६ शाक्तिका रहस्य 

9 आयार-व्यवद्दारम सिद्धान्त 

८ इृढ़ भक्ति 

६ नारी-धर्म 

१० साप्रान््बगाद 

११ सशसरूत्र प्रतिरोध 

(२ कानूनका सच्वा अर्थ 

१३ सशस्त्र प्रतिरोच--कुछ आपत्तियां 
१४७ अन्तिम शब्द 


स्वाधीवताऊे सेद्धाब्त पा 





टेश्न्स सेक्स्विनीकी सेक्षिप्त जीवनी 
१-बाल्य काक्ष 


का्कके लाडे मेयर प्रेन्ल मेक्स्बिनी संसारके उन थोड़े 
महात्पाओोमेंसे हैं जो मरी हुई जञातिक्ीं अपना प्राण देकर नया 
ज्ञीबन दे ज्ञाते हैं । जिस देशमें मैक्स्चिती पेदा हुए वह सारतके 
समान आत्मसस्मानरहित तथा चरित्रश्नष्ट देश नहीं है। 
आयरैंणडमें प्रायः ३०० सालसे स्वाधीनताका युद्ध चछ रहा 
है। इस अवधिएं वहां कई बीर ऐसे पैदा हुए हैं जिन्हें पाकर - ह 
कोई भी जाति गये कर सदाती है। टोन, उद्फ, मिचल, माइ- 
कल डेविट आदि स्वाधीनताके उपासक जिस भूमिमें जस्मे हैं 
बह धन्य है। जिस जातिके लिये इमन डे चेलेरा, काउन्ट्रेस 
मार्केविग्ज, ओक्षेबछ सरीखे नेता छड़े और लड़ रहे हैं बह 
गुलाम नहीं रह सफती। किन्तु जिस राष्रने एक टेरेन्स 
मैक्स्विनीकों जन्म दिया है वह संसार भरको स्वतन्त्रताका पथ 
दिखानेका दम भर सकता है। 

टेरेन्स मैक्स्विती १८७६ ई०की २८ वीं मार्चकों कार्कनगरपें 
ऐंदा हुए । छोटेपनमें ही उनके पिता मर गये। इ्खले खारे परि- 


मल, 

चारफे पालत पोषणका भार उनकी माताके खर पड़ा । इस चीर 
महिलाने अपना धर्म निबाहा। मेक्स्विनीको बचपनसे ही 
राष्ट्रीय शिक्षा मिली । आयलेण्डमें उन दिनों रेडमएडके दलूका 
प्रशुत्व होनेके कारण यद्यपि देशमें मनुष्यता कम रह गयी 
धी तोसी इधर उधर कई लोग स्वतंत्रताके भाबोंको हृदयके 
अन्दर ढककर हिफाजतके साथ बचाये हुए थे | कार्क नगरतमें 
ऐसे लोग बहुत चसते थे । उन दिनों वहां यह एक रिवाज 
सा पड़ गया था कि छोटे बच्चे सघाह भरमें कोई न कोई 
कविता याद करते थे और रवचिवारकी अपने माता पिताको 
खुनाया करते थे। कविता राष्ट्रीय होती थी। इसमें विद्रोहके भाव 
ज्ञितने अधिक टोते थे उतनी ही अधिक वह पसन्द की जाती 
थी | मैंक्स्चिनीके पिता कट्दर देश भक्त थे। मेक्स्विनीने उनसे 
राष्ट्रीयताक्ी शिक्षा ली | मेक्स्विनीनें अपनी मातासे कई गुण 
सीखे | उनकी आध्यात्मिकता, भगवानपर अटछ विश्वाल और 
धर्ममें दृह भक्ति-यें गुण उन्हें अपनी मातासे मिले थे । 

इन्हें स्कूली शिक्षा भी अच्छी मिढी थी। उस समय 


विन्‍तु इनकी हालत वर्तमान सम्रयके भारतक राष्ट्रीय स्कूछोंसे 

छ ही अच्छी थी। राष्ट्रीय विद्याल्योंकी यह दुदंशा देखकर 
जातिके कई शिक्षाप्रेमी दितेपियोंने अपने स्कूल अछग खोल रफ़े 
थे | कार्दामें छुछ रोमन केथलिक पादरियोनि ऐसे कई स्कूल सथा- 
दित कर रखे थे। यह उन राष्ट्रीय स्कूलोंसे कई दर्जा अच्छे थे 


( ३ ) 


जो चन्दरा वसूछ करता और लड़कोंको बिगाड़ना अपना धर्म सम- 
'भते हैं। मैक्स्वनीने इन देशके दुखले दुघों पादरियोंके सकूलमें 
शिक्षा पायी । ये देशप्रेमी घर्मात्मा अपनी स्वतन्त पुस्तकें पढ़ाते 
थे किन्तु इए्टरमिडियट दर्जमें बोडेंक्ारा निर्धारित इृतिहासकी 
कुछ रद्दी किताबें पढ़ानी पड़ती थीं। ये छाचार होकर उन्हें पढ़ाते 
थे किन्तु अगर मगरके साथ ये बताते थे कि इन इतिहा सोमें ज्ञाति 
के विरुद्ध कौत कौनसी झूठी बात लिणी गयी हैं, इन भूठो बातोंके 
लिखनेसे लेख कक्ो कया लाभ हुआ है, छात्रोंकी क्‍या हानि होगी, 
आदि। ऐसले रुकूलमें मैक्स्विनीकी राष्ट्रीयताका बढ़ना स्वासा- 
विक था। मैक्छ्विनी उन्त दिनों ध्यानमें मम्न रहता था और 
यह ध्यान सदा देशक्ा होता था। वह रुकझ्लोमं बताया करता 
था और ये रुकीमें देशोद्धारकी होतो थीं। उसके विषयमें यह 
कहा जा सकता है कि जन्मसे ही उसे मातृभूमिकी लगन थी। 
' एक बार उसके घरमें राकफेल्लरको अतुल सम्पत्तिकी चर्चा 
छिड़ी । सबले पूछा गया यदि तुम्हारे पास इतना धन होतो तो 
ठुम क्या करते ? जब मैक्सदनीकी बारी आई उसने गम्भीरता- 
से उत्तर दिया “में आयलेडको स्ाधीन करता ।” दर्ज़ जब 
आयरिश इतिहासपर वचाद्विवाद होता था तो पैक्स्चनीमें 
देशप्रेमका यह भाव बहुधा स्पष्ट रुपले दिखायी देता था । 
मैक्स्पिनीते १७ सालकी उद्रमें स्कूल छोड़ दिया और कार्क - 
की डायर एएड कम्पनीके यहां नौकरी कर ली। चह सदो 
प्रसन्नचित्त और कार्यमें व्यस्त रहता था । मैक्स्चिनी को व्यापा- 


( ४ ) 

रिक जीवन पसन्द नहीं था किन्तु उसकी सदा यह आदत रही 
कि जो काम हाथमें लेता उसे पूरा कर छोड़ता। इसलिये वह 
थोड़े ही दिनोंमें एकाउण्ट एट हो गया और सन्‌ १६११ ६० तक 
यही काम करता रहा। १६११ में चह व्यापारका अध्यापक हुआ | 
उसे पढ़नेकी ध्रन थी, इस बातकी प्रबल इच्छा थी कि में बी० 
ए० पास कर लूं। इसलिये वह पढ़ने लिखनेमें सदा व्यस्त रहता 
था। दिन भर आफिसमें काम करता, रातकी आठ बज्ञे सो 
जाता ओर दो वज्ञे रातकों उठकर अध्ययन करता | इस प्रकार 
बड़ी चेप्टा करके सन्‌ १६०७ ई० में उसने बी० ए० डिग्री प्राप्त 
कर ली । 


२-राष्ट्रीयताका उदय 


मैक्स्विनी स्कूल छोड़नेफे समयसे ही त्रियार कर रहा था 
कि फौज दल देशका उद्धार कर सकता है। डस खमय फीनि- ' 
यन दल ध्वंसाइशेप था ) यह दल आयलेएडको स्वाधीन न कर 
सका थां किन्तु इसके सदस्योंको विश्वास था कि इल पीढ़ोमें 
नहीं, दूसरी पीढ़ीमें नहीं, किन्तु कमी न कभी तो आयलेण्ड प्रजा 
तन्‍्त्रवादी स्वतन्त्र राष्टु बनेगा ही | सेक्स्विनी यद्यपि विश्वास 
करता था कि राष्ट्रको स्वाधीन करनेका काम शीघ्र झारस्स क- 
रना चाहिये तोभी वह कुछ कुछ द॒स्री दलमें मिला। १८६६ में इन्होंने 
यंग आायलेंड सोसाइटी! घोढी । यह नवयुवक-दूछ-रचनात्मक 
कार्य, देशी भाषाका प्रचार, आयरिश उद्योग घन्धोंका पोषण और 


(६. 2808 

ब्रिटिश फौजमें आयरिश सिपाहियोंकोी भरती न होने देनेका 
उद्योग करना चाहता था | इस बीच फिनफिन आन्दोलतका 
जन्म हो रहा था। १८६६ में आरयर प्रिफिथने यूनाइटेड आयरिश- 
मन! तामऊू पत्र. निकाछा | इस पत्नके द्वारा वह खब समितियां 
संघबद्ध कर ली गयीं जो इडुलेए्डले अलग होना मोर छुले 
आम आयरिश स्वतन्त्रताका प्रचार करना चाहती थीं इस ५कार 
सिनफ्िदक्का दीहु बोया गया और नीति तिधारित की गयी | 

मेक्स्वनीकों यह शिश्वास हो गया था कि जबतक आयरिश 
भाषा देश भरमें नहीं फैलेगी तबतक देशक्का कुछ काम नहीं हो 
लकता | गेलिक झीग! नामहझू संख्या उन दिनों आयरिश सापाका 
प्रचार दर रही थी। मैक्सिविनी इसमें भरती हो गया | डखसने बड़े 
कऊड़े परिश्रमले आयरिश भाषा सीखी ओर देहातमें रहकर उस- 
का प्रयेग समझा। १६१० में 'आयरिश फ्रीडम! ताम्रक पत्र 
निकाला गया । इसने लिनक्निन दृलकी चीदि मलो भांति स्पष्ट 
कर दी | इसमें साफ २ लिया गया कि हमलोग उस विचार पर- 
उपराको लेकर खड़े हुए हैं ज्ञिले हमारे पहले नेता हमें दे ये हैं । 
हम इड्लेएड और आयलें डका पूर्ण विच्छेद चाहते हैं, हम आय- 
रिश प्रज्ञातन्‍्त्रके पक्षपातों हैं। इस पत्रके निकलते ही सथ 
नवयुदक इसकी तरफ हो गये मोर कहना चाहिये कि खारा 
आयलेड उसी तरफ गया । मैक्स्चवितो भी इसमें था। मेंक्सिव- 
नीकी पुस्तक 'स्वाथोनताक्ले सिद्धान्त! इसीमें ऋमश: छपी थी । 
एस समय छोग जाश्चर्य करते हैं कि मैक्स्विनीको दिस प्रकार 


( ६ ) 


आयलेडकी सावी दशाका ज्ञान पहले ही हो चुका था। किन्तु 
यह पुस्तक एककाछीन या एकदरेशीय नहीं है। इसके सिद्धान्त 
दा सर्वेन्न छागू होंगे । 
३--आय रिश स्त्रयंसेवक 

आयलेडके लिये बह समय बड़े सौमाग्यका था जब ब्रिटिश 
सरकारने अल॒प्रर्वालोंकां स्वयंसेबक-दुलमें भरती होनेका अधि- 
कार दिया | यह रियायत इसलिये की गयी थी कि अलण्टर अंग- 
रेजी साम्राज्यकी छच्नछायामें रहना चाहता था | किन्तु इड़लणएड 
के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐली चूक कर गये कि इसके लिये थे 
अवतक पछता रहे हैं। आयलें डक्के नवय॒वकोंने इस आज्ञाक्ा 
स्वागत घिया। ये ताड़ गये कि आयलूडका अब मौका आगया 
है | जब अलूणएरमें स्वयंलेचक सरती हो सकते थे तो ओर 
जगह उन्हें कौन रोक सकता था। बस, श्रूम मच गयी। 
जो नवयुवक रात दिन सोचा करते थे कि आयदेंडकी 
पहटने किस प्रकार पड़ी की जा सकती हैं ये हथेसे नाचने लगे | 
सारे आयलेडमें स्वयंलेवकोक्की भरती होने छगी। थोड़े हो 
इनोंमें ३० हज्ञार स्वयंसेवक सरती हो गये । इसमें सन्देह नहीं' 


है) 


हा री 
है 


के उनके पास हथियार बहुत थोड़े थे किन्तु उनमें उत्साह था 


[3] 
ट! 


ध्या प्राप्त कर रहे थे ओर उन्हे विश्वास था कि समयपर 
थियार भी मिल जायंगे। यद उत्लाह देखिये, कई वृढ़े भो 


रस्में भरतों ह€ गये । 
सत्र 


रे 


€ कप 


स्तर्नीके लिये मरतीका यह भानदोलन ईएबरकी महान 


( ७ ) 

कूए थी। भगवानने उसे रंप्रभावसे दी सेनिक पेदा किया था | 
चह जी जानसे इस आन्दोलनमें कूद पड़ा। सपधाहमें एक बार 
डिल होती थी किन्तु वह सारे सप्ताह रणतीतिका अध्ययन 
करता था। उसे पूरा भरोसा था कि आयलैंएडका उद्धार ये 
सयंसेघक ही करेंगे जो समय आनेपर नियमित रुपसे सेनामें 
भरती किये जाते हैं| मेकिस्वनीको अपनी विज्ञयपर पूरा विश्वास 
था ! उसे कम्ती यह सन्देह नहीं होता था छि आयलेंएड खत- 
न्वताके युद्धोमें हारेगा | उसने अपना उत्साह, उमड़; और आशा 
स्यंसेवकोंमें मर दी । आयलेंडमें घड़ाधघड़ स्वयंसेवक भरती होने 
लगे किन्तु नरमदरूवालोंने अपना सारा ज्ञीर इस आन्दोलनके 
विरुद्ध लगाया । किन्तु जिस जातिमें स्वतन्त्रताके भाव 
पेद। हो जाते हैं वहां कुछ इने गिने स्वार्थों लोगोंको छोड़कर 
सभी मातृ-भूमिके सेनिक हैं' | डन्‍्हें भरती होनेसे कौत 

रोक सकता है। नरमदलवाले कुछ न कर सके। अन्तमें 

उन्हें स्वयं सी भरतीमें भाग लेना पड़ा। कुछ दिनों बाद: 
इड्लेएडकी जर्मनोले लड़ाई छिट्ठ: गयी । मैक्श्विनी आदि प्रज्ञा- 

तन्त्रवादियोंने समझझा कि अब मौका आ गया । इस वक्त यदि 
इंडूलेएड दवाया ज्ञाय तो उसे भागनेमें देर न लगेगी । किन्तु रेडम- 

एडते इन स्वयं लेच कोंका प्रयोग इडुूलेएडकी सहायता करनेके लिये: 
करता डचित समझा | वस सब स्वयंसेवक इड्रलेस्डकी तरफ होने 

लगे | मैेक्स्थिनी घबराया और उसने इड्लेए्डके विरुद्ध आन्दो- 
लग शुरू क्षिप्रा । स्वयंसेवकोर्मे दो दल हो गये। शा] लछाणः 
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स्वयंतेवकरोमेंसे कुछ ८००० प्रज्ञातन्त्रवादियोंकी तरफ रहे। 
कार्केकी खिति और भी खराब थी । किन्तु मैक्स्चिनीने बड़ी 
शान्तिसे काम लिया। वह जितने स्वयंसेवक मिल्ले उन5 लेकर 
गांव गांव फिरा ओर नये स्वयंसेवक भरती करनेकी चेण्टा की । 
यह उत्लाह देखकर अन्य स्थानोंके ओर स्वयंसेवकॉने भी रख्ू- 
रूट भरती किये | 

१६१७४ की १६ वीं घितम्बरसे क्ाकसे 'फायनाफेले! मामक 
साप्ताहिक पत्र निकला। इसका खारा भार सेक्स्थिनीपर 
था। इसके छेखोंसले भआायरिश जातिमें नया डत्लाह पेदा 
हुआ | जो पीछे हट गये थे वे आगे बढ़े । इसके पहले अड्डमें 
मेक्स्दिनीने लिखा कि “बतेमान संकटके कारण यह पत्र 
निकाला जा रहा है | यह समाचारोंका नहों, खिद्धान्तोंका प्रचार 
करेगा । हम आयलेणएडके लिये कमसे कम यह चाहते हैं कि 
चतमान भवलरखे आायछे एडके लिय्रे वह राजशक्ति प्राप्त कर 
ले जिससे यह वाहर मीतरक्का अपना इत्तज्ञाम निज्ञ ही करें।” 
एक दूसरे अड्डुमें डसने लिखा, “हम आयलेंडम आग छगा 
देना चाहते हैं । हमारा विचार है कि हमारा व्यक्तिगत चछिदात 
इस कार्यके लिये बहुत क्र है । ज़रा बलिदानकरा अर्थ तो सम- 
किये । आयले एडमें शब्रुका रक्त बहाया जा खकता है किन्तु 
पहले उसका छून नहीं बहाया ज्ञाना चाहिये क्‍योंकि इससे प्रति- 
दिंसादृत्ति ज्ञायत हो सकतो है। . किन्तु आयरिश भूमिमें पहले 
आायरिश रक्त बहाना चाहिये। फिर आप देखेंगे, स्वाधीनताका 
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उद्धार करनेके लिये ऐसा जहाद आरस्म होगा जिले शेतानकी 
सारी शक्तियां नहीं हरा सकतीं । हमें म्िचिलफे थे शब्द याद 
रखने चाहिये जो उसने फांसीपर चढ़ते समय चीर गजेनफे 
साथ छा क्लारेण्डनले कहे थे, 'माइ लछाडे ! में जानता था 
मुके फांसीपर लटकता पड़ेगा; किन्तु में यह भी भी भांति 
जानता था कि विजय मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ है ।! हम इस 
विज्ञयका महत्व नहीं समझे हैं किन्तु अब शोघ्र समम् जाय॑ंगे । 
हमें समभना चाहिये विज्ञप दो प्रक्ारकी होती है और मिचल- 
की जेसी विज्ञय सांसार्कि विजयकी सीढ़ी है । हमारे रुवयं- 
सेवक कमी ठत्पर नहीं हैं, डन्हेँ पूरी शिक्षा नहीं मिली न उनकी 
परोक्षा ही हुई है । आवश्यकता है कि मिचलके उक्त लिद्धांवका 
प्रचार हो ज्ञिसले वे फार्यलाघन या मरणक्रे लिये सदा तेयार 
रहें । एक शुद्ध बल्दान यह काम कर सकता है। यह उनकी 
आत्मार्मे नयी रूह फू'केगा और देवी ज्योति जलाबेगा और आय- 
लेंडका भाग्य उनके हाथोंमें सुरक्षित रहेगा |” इस पत्रका अन्तिम 
अडु उसी सालको पांजवीं दिसम्बरकों निकला। उसके बाद 
सस्वन्धचिच्छेदी पत्र आयलेंडमें वन्द्‌ कर दिये गये | इस पत्रके 
लिये मैक्स्वितीकों अपना प्यारा पुस्तकालय बेंच देना पड़ा। 
शायद्‌ ही कभी चंह इन पुस्तकोंका बेचता किन्तु देशके नामप्र 
उसने यह बलिदान किया । पत्रके कुल ११ अडुः निकले पर 
वह अपना काम कर चुका था | « 


१६१५ में आयरिश ज्ञातिकी भांखे खुलीं | उसने देखा कि 


( १० ) 
साप्राज्यके लिये स्वयंसेवक घनना नादानी है। इस बीच 
मैक्स्वितीने पूरी चेष्टा की क्रि उसके दल स्वयंसेवक भरती 
हों। अबतक वह फुरसत निकालकर स्प्रयंसेवक भरती करता 
था किन्तु उसने अब नौकरी छोड़ दी और सारा समय इसी 
काममें लगाया | चह अपनी बाइसिकलूपर कार्कके जिले भरमें 
दोरा करता था और जहां जादा था चहीं आग भड़का देता 
था | १६१६ के आरस्ममें ही उसने का जिलेको उत्तम झरूपसे 
सद्रुठित कर दिया | उसका उन दिनोंका परिश्रम देखकर मुंहसे 
यही शब्द निकलते हें--यदि स्वाधीनताका उपासक हो तो 
ऐसा हो ।' | 


४-पहली गिरफ्तारी । 


गवर्नमेण्ट फारन ताड़ गयी कि में क्छिनीने आयले डे राज- 
विड्रोहकी आग फैलायी है | बस, १६४ जनवरी १६१६ को मेविस्वनी 
अपने घरपर गिरफ्तार कर लिये गये। मक्रानकी तलाशी छी 
गयी कि कहीं हथियार छिपे हुए न हों | माल बराप्रद नहीं हुआ 
किन्तु पुलिस कागज्ञ-पत्र उठा छे गयी । मेक्खिनीके ऊपर यह 
अप्तियोग लगाया गया कि तुमने दूसरी ज्ञनवरीकों बालिनोमें 
राजदीही भापण दिया | में किस्वनी मद्दीनों हवालातमें सड़ते 
रहे | पालामेण्टमें सवाल पूछा गया। उत्तर मिछा कि मैक्स्वि- 
नीका अपराध चहुत बड़ा हैं किन्तु घीरे धीरे रहस्य खुला कि 
में तिस्वनोके पास उनके छोटे भाई ज्ञानकी चिद्रनियां थीं जो उस 


( ९११ ) 


समय बर्लिनमें था। सन्दोह यह हुआ कि आयरिश स्वयंसेवक 
जम नीसे मिल्ठे हुए है और उनके फीपमें जम नीका रुपया है। 
खुफिया पुलिसके बड़े बड़े दिग्गजोंने माथा लड़ायाकि इन 
पत्नोंमें शब्दों का इन अर्थोर्तों प्रयोग हुआ है। जात मे क्छिविनी 
गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कागज्-पन्नोंशी तलाशी 
हुई। किन्तु कहों भी इस जम न षड्यंत्रका पता न चछा | यह 
चित जम नीकी राजधानों नहों किल्तु एक अन्य खानकां 
नाम था। मामला शुरू हुआ। बड़े दाव पेंच खेले गये । किन्तु 
मजिए्ट ८ राष्ट्रीय दलके थे। उन्होंने हंसी मजाककी तौरपर 
में विस्वती को एक शिलिंग ज्ुमाना किया। इस निर्णयसे आय- 
रिश स्वयंसेवक भरती करनेमें बड़ी सहायता मिली। उच्चर ज्ञनता- 
में इड्चलेण्डक्की ओरसे लड़नेका उत्साह घीमा पड़ गया । 
आयरिश रिपव्लिकन ब्रद्रहुड यथाशीघ्र चछचा करनेकी तैयारी 
करते छगा गवर्नमेण्ट यह देखकर घचरायी कि आयलें ण्डमें ब्रिटिश 
सेनाके लिये रड्जरूड तो भरती नहीं हो रहे हैं ओर आयरिश स्वयं- 
सेचकोका दूर बढ़ रहा है । २६ अप्रेल सन्‌ १६१६ ई० का दिन 
सारे देशमें 'एक्च साथ गदर करनेका नियत किया गया। 
मेक्स्चिती वगाबतका पूरा पक्षपाती था। जब दिन निकट जाने 
लगा डसकोी तोंद और भू हराम दो गयी | चह-द्निभर दौड़ घ॒प 
मचाता था और रातकी सोचता था कि किस प्रकार सफलता ' 
भराप्त होगी । डलके भाग्यसे वह दिन था गया था जिसके: 
धप्त वह छोटेपनसे देखा करता था | खब तैयारियां हो चुकी थों, 


( १२५ ) 


स्वयंसेवक आशा लगाये हुए थे अब कलको देश उठ जड़ा होगा। 
किन्तु २२ अप्रे लके पत्रोमें स्टाफके मुखिया प्रोफेसर में कनी- 
लकी सूचना छपी कि “किसी बड़े संकटके कारण वह आंज्ञा 
रह की जाती है जो आयरिश स्वयंसेबककोंकोी कलके लिये दी गयी 
थी |” इस आज्ञासे २३१ तारीखका बलवा रुक गया। आयरिश 
रिपव्छिकन बव्रदरहुडने आज्ञा निक्राठो कि २७ तारीक्षको 
घलदा किया ज्ञाय । इस गड़बड़ीसे कहीं बलवा हुआ, कहीं नहीं 
हुआ। कार्कमें कुछभी नहीं हुआ। काकके लार्डमेयर बहांके 
स्वयंसेवकोंस सन्धि करने आये और उनसोी दथियार सॉंप 
देनेको कहा । शर्त यह थी कि स्वयंसेवकोंकोीं दण्ड न मिलेगा 
किन्तु घचन तोड़ा गया और तीसरी मईको मैक्रिस्वनी गिरफ्तार 
कर कार्कफे जेलमैं बन्द कर दिये गये | हफ्ते भर बादवे डब्छिन 
मेजे गये और चहांसे वेकफिब्ड जैलमें पहुचाये गये और अन्तमें 
उत्तरी वेब्लकी फुन्गाक छावनीमें नजरब॒न्द किये गये। खारे 
देशमें सनसनी फेछ गयी और यही बात वबलवाई चाहते थे । 
वे खूब जानते थे क्रि बलवा वर्त्तमान बछहीन थ्वितिमें सफल 
नहीं हो सकता । शिन्तु जब कई बड़े बड़े देशमक्त स्वतंत्रताके 
इस युद्धमें अपने प्राणोंकी आहुति देंगे तो उन म्र्दो'म भी ज्ञान 
था ज्ञायगी जो जातिद्ोही और कायर हैं | फल यहो हुआ देश की 
चेंतनतारमें बिज्ुली दौड़ गयी | आपरिश छोकमत बलत्रेके पक्षमें 
हो गया । अगप्त मद्दीनेमें गवर्नमेण्टने समभ्दा कि इन नेताओंको 
लोगोंकी पहुंचसे बाहर रखना चाहियें। इसलिये ये लोग रीडिंग 


। 


क्‍ 


( १३ ) 
जेलमें रखे गये | दिलस्वस्की २४७ तारीखको ये सब छांड़ दिये 
गये । इड्डंलैणडके प्रधानमंत्रीने कहा कि हम इस कार्यद्वारा आय- 
लैंए्डमें पेसो स्विति पेंदा करना चाहते हैं कि चहांका लोकमत 
सन्ध्रिके अनुकूल हो जाय। छुटे हुए नेताओंने फिर वही काम 
हाथमें लिया जिसे वे छोड़कर गये थे। फल यह हुआ कि शर्वीं 
फरवरी सन्‌ १६१७ ई०फो मैक्स्विनी फिर गिरफ्तार कर लिये गयें 
और इड्ूलैएडक्रे ब्रामयार्ड स्थानको मेजे गये। वहां वे नजरबन्दीमें 
रखे गये । जूनके अन्तर्म यह थाज्ञा रहकी गयी और सेक्स्विनी 
काकंकों छौट आये | उनकी रफ्तार वही रही जो पहले थी 
अवतूबरमें थे फिए गिरफ्तार किये गये। ६ माहकी जेलकी सजा 
मिली | उन्होंने ज्ञेडके अन्दर भोजन छोड़ दिया और नवस्वरमें 
वे बरी कर दिये गये । १६१८ के मार्च महीनेमें थे फिर गिर- 
पतार छर लिये गये | उनसे कहा गया अपनी ६ महीनेकी सजा 
पूरी करो । छोथो सितस्वरकों डनके ६ महीने पूरे हुए और वें 
जेलरे फाटकपर पहुचते ही गिरफ्तार कर लिये गये और इंगले- 
एडक्की लिड्डुन जेलमें भेज दिये गये | इस जेलमें डे वेलेरा आदि 
नेता भी रखे गये थे। अभियोग यह था कि ये छोग जम नीघे 


मिलकर पड़्यन्त्र रच रहे हैं। इन सब बातोंसे आयलैंण्डमें 
प्रज्ञातन्त्रक्री लहर बढ़ती गयी । 


प्र-“-आयरिश प्रज्ञातन्त्र | 


जिन दिनों सिनफिनमें कम आदमी थे इन दिनों उसकी 


( १४ ) 


नीति पाल्मेण्टको अस्बीकार करके आयरिश प्रतिनिधियोंकों 
'हटानेकी थी। किन्तु अब जबकि इस्रका जोर बढ़ गया तो इसने 
अपने मेम्बर खड़ेकर आयरिश शासन-सभा बनानेकी सोची। 
इसका अथ यह था कि जब देशका बहुमत प्रज्ञातंत्रवादियोंका 
अपने प्रतिनिधि चुनकर दइृड्डुलेए्डका राज्य नहीं चाहता है तो 
उनसे जबरदरुती मनवाना असम्पव है। इस प्रक्तार 'डेल इरान! 
अर्थात्‌ आयरिश शासखन-सम्राक्ती उत्पत्ति हुई। दिसम्बर १६१८ 
के चनावसे मालूम हुआ कि १०५ मेम्बरॉमेंसे 9३ मेम्ब्र प्रज्ञा 
तन्त्रधादी चने गये हैं ओर अधिकांश वे हैं ओ नजरबन्द है । 
इनमें मेक्स्चिनी भी चुना गया था। १६१६ के मई महीनेमें सब 
'नज़रबन्द छोड़ दिये गये। आयशिश शासन-सभाने अपनी 
अदालतें, अपनी पंचायतें तथा बोर्ड स्थापन किये । आयरिश 
स्ब्यंसेचक प्रजातन्‍्त्रकी सेनामें परिणत हो गये | अब इ'गलेण्ड- 
के साथ नियमित रुपसे युद्ध आरम्म हो गया। 

काकके चनावमें टामल करन छाडे मेयर चुना गया। किन्तु 
कुछ छद्मवेशी गुडनि डसे गोलीसे मार दिया। आयलेडबाले 
कहते हैं ये गुडे पुलिसवाले थे | जूरीने छायड जाजेक्रो अपराधी 
चताया। इस स्थानको पृतिक्रे छिग्रे मैक्रिस्चनी चुने गये। 
मैं क्स्चिनी पदका भूखा नहीं था; किन्तु बह समय संकटका 
आगया था और छोग घदरा रहे थे । पदले छाडे मेयर टामस 
कटिनकी हत्याले यह भाशंका हो रही थी कि लाई मेयरका 
पद या तो खाली रह जञायग़ा या इसपर अंगरेज्ञ सरकारका 


- (१५ ) 


कोई पक्षपाती रखा जायगा। ऐसी स्थितिर्म मैक्स्वितीने जनताकों 
ढाढ़स बंघानेके लिये यह पद्‌ खोकार किया । इस अचसरपर 
मैक्स्विनीने जो साषण दिया उसमें उसने कहा था--“में एक 
सेनिकफे रूपमें यह पद स्घीकार कर रहा हं। पहला लाडे मैयर 
मारा गया है उसकी खाली जगह भरनेके लिये में आया हू" । यह 
समय साधारण नहीं है | पहले लाडे मेयरकी हत्यासे यह मालूम 
पड़ता है कि हमें सयधीत करनेका प्रयत्न किया जा रहा.है। 
इस धमकीका उत्तर देना हमारा. पहला कर्तव्य है। इसका 
डचित उत्तर यहो है कि हम निर्भेय, शान्तचित्त और अपने उद्दे श्यमें 
'डटे रहें। यही बात दिखलानेके लिये में यह पद रुचीकार कर 
रहा हु | +»» हमारा यह त्ंत्राम प्रतिहिंलावत्तिकों चरितार्थ 
करनेके लिये नहीं हे। यह.तो सहिष्ण॒ताका युद्ध है। . इसमें 
उनकी विजप नहीं होगी जो. शब्रुकी अधिक यन्त्रणा पहुंचायंगे. 
किस्तु उवकी जो अधिक यन्त्रणा सह सकेंगे । साथ ही साथ 
हम अपना वह अधिकार भी नहीं छोड़ेंगे जिससे दुष्टों और 
हत्पारोंकी अपने अपराधका दण्ड दिया जाता है| 5८१८ कभी २ 
अपने वर्तेमान दुःखसे छटपटाकर हम बिना विचारे सूखे- 
- ताखे चिल्ला उठते हैं कि' हम बहुत बड़ा बलिदान कर रहे हैं। 
किन्तु इसका कारण यह है. कि जातिके शरूरवोर भौर सबसे श्रेष्ठ 
- रत्मोंकों दी जीवनदान करना पड़ता है। इससे छोटा बलिदान 


'इसक्रा उद्धार नहीं कर सकता ।..इस कारण ही- हमारा 
संग्राम धर्मयुद्ध हे। इसे देशंऊे लिये मरे हुए इन वीरोंके रक्तने 
श्र | 


हि 
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'प्रविन्न कर दिया है ओर यह शहीद हमारी विजयकों पक्की कर 
' गये हैं। जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है घद्द हम उठा रहे 
हैं; निधाना भगवानके हांध है। हम तो अपनी बारीमें अपना 
' बलिदान चढ़ानेको आये हैं | हम निरपराध्रका रक्त बहाने नहीं 
आये; हम तो भपना खन बद्दायंगे भौर यह सब अपने देशके 
: उद्धारके लिये। शत्रुसे हम साफ साफ कहेंगे हमको दया नहों 
चाहिये और न हम आपसे कोई समभ्तौता करेंगे। किन्तु दयामय 
: भगवानसे हम हाथ जोड़ प्रार्थना करे'गे हैं भगवन! हमें शक्ति 
दीजिये जिससे धैर्यके साथ काम कर सकें, चाहे कितने ही कष्ट 
क्यों न॒पाय॑ देशको विजयी बना दें, /” पाठक इससे माल्यूम 
* करेंगे कि किस भयानक समयमें मैक्स्विनोने: छाडे मेयरका 

खंकरपूण पद स्वीकार किया था। | | 
मैक्स्वनीनी जी जानसे प्रयत्न क्रिया कि काके नगरमें 
सुप्रबन्ध रहे । खुबद दस बजे बह जाफिस जाता था और रात 
दूस बजे वापिस आता था। उसे दिखाना था कि प्रजातत्त्र- 
 चादी आयलें एडमें स्वराज्य ह्वी नहीं रिन्‍्तु सुराज्य भी रख 
सकते हैं। इस पदके साथ साथ मैक्ल्वनी उन दिनों कार्क 
ब्रिगेड़का कर्मांडिंग अफसर भी था। जहां कहों प्रज्ञातन्त्रवा- 
दियोनि ग्युनिसिपलिटियों तथा अन्य बो्डों को अपने हाथमें लिया 
चहीं इमानदारो, कमलर्ों भौर अपने अच्छे इन्तजामसे 
जनताको अपने चशमें कर .लिया। ग़ह देखकर ब्रिटिश 
: गवर्नमेस्टघबरायी । उसने उनकी अवाटतें बन्द करे दीं, स्युति- 


हल 
न 
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घिपलिंटीके बड़े बड़े. पदाधिकारियोंकों गिरफ्तार कर लिया. 
और प्रज्ञातन्त्रवादियोंकी दवानेंकी प्रवछ चेष्टा की।. 
१२ वीं अगस्तको रातके ८ बजे काकके सिटी हालको भी 
सेनाने घेर लिया । मैक्खिविनी और उसके दूस साथी गिरफ्तार 
कर लिये गये। इनपर-न कोई अभियोग रूगाया गया न 
तलाशीपें कोई संदेहज्ननक चस्तु वंहां मिली। रातको १२ बजे 
लिटी हालपर फिर दूसरा धावा हुआ ओर मैक्स्विनीकी 
चिट्तियोंका निज्ञ द्राज खोला गया जिसमें कुछ कागजपत्र 
मिले | इन कागजोंके आधारपर ७ अभियोग लगाये गये। कोटे 
माश लमें इदका मामछा किया गया | इस मामलेकी रिपोर्ट 
'काके इग्जमिनर! नामक स्थानिक पत्रके १७ थों अगस्तके अडुमें 
इस प्रकार छपी थीः--- 0 

' 0छाड़े मेयर राइट ओनरेवल टेरेन्स मैक्स्विनीने गिरफ्तांरीके 
बाद भोजन नहीं किया था। उनमें दुबेलताके चिह प्रकट हो रहे 
थे। एक आराम कुर्सोपर वह बिठलाये गये। दोनों. तरफ 
बन्दूकधारी दो सिपाही खड़े थे। इनके कई मित्र और साथी. 
वहाँ उपस्थित थे। जो आदमी अदालतमैं आता था उसका 
नाम धाम पूछकर रजिस्टरमें लिखा जाता थाऔर उसकी 
तलाशी ली. जाती थी । जब छाड्ड मेयरसे पूछा गया “क्या 
तुम्हारा कोई चकील भी है !” तो उन्होंने उत्तर दिया “मैं [तुम्हारी 
कोर बाईके बारेमें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारा और 
मेरा सस्वन्ध यह है कि में कार्कका ला्ड मेयर हूं, इस: 


(६ १८ ) 

नगरका सबसे बड़ा मजिष्ट्टट हैं और में घोषणा करता हूं. कि 
तुम्हारी अदालत गैरकानूनी है। आयरिश प्रज्ञातत्त्रके कानूनोंके 
अचुसार इसमें भाग लेनेंधाले गिरफ्तार किये ज्ञा सकते हैं ।” 

इसके बाद सरकारी चकीलका बयाने हुआ और कई 
छोगोंकी गवाहियां हुई' । अम्तमें मजिष्द्रेंटने मेक्स्थिनीसे पूछा 
कि “आपको कुछ कद्दना है !” मैक्स्विनी कुर्सीसि उठने लगा 
किन्तु मजिष्ट्र टने कहा--'नहों, आप कम्रजोर हैं, बैठे रहिये।” 
छाडे मेयरने उत्तर दिया--“भापकी कार्रवाई समाप्त होनेतक में 
छंडा रह सकता हं। उसके बाद में जीऊ' या मरू एक बात 
है। में कह चुका हूं कि आपकी कारवाई गैरकानूनो है। में 
जो कुछ कहना चाहता हैँ वह अपने बचावके लिये नहीं। आप 
लोग समझमेंगे और बहुत शीघ्र समझेंगे कि आयरिश प्रज्ञातन्त्र 
चास्तवमें विद्यमान है। में आपको स्मरण दिलाना चाहता हैं कि 
जों अपराध किसी राष्ट्के प्रधानके प्रति किया जाता है वह 
सबसे बड़ा है ओर उसकी अवैधता और भी बढ़ जाती है जब 
कि ऐसे पुरुषको गिरफ्तार करनेके साथ साथ उसका मकान 
ओर कमरा जबरदस्ती जोछा ज्ञाता है ओर चहांसे उसके कागज- 
पत्र उठा लिये ज्ञाते हैं। मदाशयों ! में थोड़ी देरके लिये खिति 
उलट कर आपको कटघरेमे रखना चाहता हूं। मेरी तलाशीमें 
एक कागज्ञ ऐसा मिला है. जिसमें जूरीने मेरे भूतपूर्व पहप्रि- 
कारीकी हत्याके विषयमें त्रिटिश गवर्नमेएट और उसकी पुलिस- 
को एकमत द्ोकर खुनका अपराधी बताया था। अब आप 
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स्पए्ट रूपले समझ सकते हैं कि आज इस गेरकानूनी अदालतमें. 
भी पहले इस वातका फैसला होता; किन्तु चह कागज छिपा 
दिया गया है। ऐसा करना उन खनियोंका अपराध सिद्ध करना 
है। इससे आप सम्रक सकते हैं कि मेरी स्थिति संक्टपूण है 
फ्योंकि में किसी समय मारा जा सकता हं । आप शायद पहले 
कागजकों छिपाकर किली दूसरे आदमीपर अभियोग खड़ा 
करना चाहते हैं; कित्तु में कहंगा कि इत सबका जिम्मेवार में 
हूं। आप लोगोंने एक मजेकी बात और की है। मेंने एक चिट्ठी 
पोपको लिखी थी । चह ओलिवर प्लेक्ेटको दीक्षा देनेके समय. 
लिखी गयी थी। बह पोपके पास पहुंच छुकी होगी । जब चह 
यह सुनेंगे कि यह पत्र भी मेरे पास रहनेसे राजविद्रोही गिना 
गया हे तो क्‍या ही हंसेंगे।”? हे ; 

इसपर सरकारी चकीलने कहा--"“इस पत्रके कारण आपपर 
कोई अधभियोग नहीं लगाया गया है | यह पत्र आपको लौटा दिया 
जायगा । “यह छुनकर लाड मेयर बोले”--अब इतने दिनों बाद 
इस भूलखुधारतसे कोई लाभ नहीं । हां, मेरी एक और चिट्दी 
पुलिस ले गयी है। पैरिसकी म्युनतिसिपछ काउन्लिलके अध्य- 
क्षते यह पत्र मेरे पास भेजा था जिसमें काकके बंद्रगाहके विष- 
यमें कई बातें पूछी गयी थीं। मैंने इसका उत्तर दिया और 
जवाबकी एक नकल अपने पास रख ली । शव फ्‌श्व सरकार 
यह छुनकर छूव हसेगी कि पैरिसकी स्युनिसिपलिटीके अध्यक्ष- 
के लिये यह अपराध है कि वह घुभसे पत्रव्यचहार करे और मेरी. 
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जेबमें रहनेसे यह पत्र राजविद्रोद्दी हो गया है। और लीजिये; 
कई विदेशीपत्र -संपादकोंके विजिटिंग कार्डेस तलाशीमें मिल्ले और 
वे भी राजविद्रोही गिने गये । मुकके इन वार्तोंकी कुछ परवा नहीं 
है। किन्तु यह अनुचित है कि दूसरोंको फंसानेके लिये एक स्था- 
नपर मिले हुए कागज़ दूसरे स्थानपर मिलते हुए बतछाये ज्ञाय॑। 
इस विषयमें लैनिकों और अफलसरोंने विश्वासघात किया है। में 
साफ साफ कहू'गा कि मुम्हे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ क्योंकि 
में आयरिश प्रजातन्त्रका सैनिक हू' और प्रत्येक सैनिकका आदर 
करना चाहता हूं । में फिर उन राजबिद्रोही शब्दोंकी याद 
दिलाता हूं जो मेंने अपने निर्वाचनके समय कहे थे। मेंने कहा 
था “मैं किसीसे दयाकी भिक्षा नहीं मांगता हूं और न समभोता 
ही करना चाहता हू'। में यही सिद्धान्त मानता हैं; में कोई दया 

नहीं चाहता 
लाड्ड मेयरको कीदकी सज्ञा दी गयी | उन्होंने कहा--''में यह 
कह देना चाहता हू' क्रि आप मनचाद्दी सजा दीजिये किन्तु में 
शीघ्र ही इसका अन्त कर दू'गा | मेंने द्ृहस्पतिवारसे कुछ नहीं 
खाया है इसलिये में मद्दीने भरमें दी मुक्त हो जाऊ'गा ।” इसपर 
मजिष्टूट बोला--/क्या केदकी सज्ञा मिलनेपर आप भोजन 
करना छोड़ देंगे ?” छाडे मेयरने उत्तर दिया--में सिर्फ इतना 
हो कहना चाहता हू' कि मेंने अपनी पराधीनताका समय निश्चित 
कर लिया है। अब आपकी सरकार चाहे जो करे। जिन्दा रह 
या मर जाऊ' किन्तु महीने भर & भीतर स्वाधीन हो ज्ञाऊ'गा ।” 
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उनको दो सालझ्ी सजा हुई | दूसरे रोज खुबह तीन और 
चार बजेफे बीच जहाजपर सवार कराकर थे वेद्सके पेम्ब्रोक 


डकपर पहु'चाये गये और लण्डन भेज दिये गये । १८ अगस्तकी 
सुबहको ४ बजे वे ब्रिक्‍्लटत जैलके गवनेरको सौंप दिये गये। 
अब डस यस्‍्त्रणाका आरंम्म हुआ जो खंसारमें उथल पुथरू 
मचा गपी । 


६महात्माका अनशन त्रत 
ब्रिक्लटन जेलमें जो चीरता मैक्स्विनीने दिखलायी वह उसे 
ही नहीं सारे आयछेडको अमरणुकर गयी है । मेक्खिनीने प्रण किया 
था कि महीने भरमें स्वाधीत हो जाऊंगा । पतितोंक्े उद्धारक 
भगवानने कहा--'तुम सदा सवाधीन हो, किन्तु उन गिरे हुए 
लोगोंकी अपने अपूर्वे त्याग और सहिष्णताके डउदाहरणसे उठां 
जाओ जो गुलामीको गछेका हार समक कर उससे चिपटें हुए 
इसलिये महात्मा मेविस्वनीने तिल तिछू करके अपना मांस 
ओर अपनी हड्डी उन देवताओंको खिला दी जो बिना इतने बढ़े 
क्रूर बलिदानके पराधीन देशको जगानेकों तैयार नहीं रहते । 
इस विषयपर छाडे मेयरके पादरी फादर डोमिनिकने अपनी 
आंखों देखी जो बातें लिखी हैं हम यहां उनमेंले कुछ देंगे। पाठक 
ध्यानसे पढ़ें और मनन करें कि देशका कार्य्य उन लोगोंसे नहीं 
होता जो जेलमें जाकर चोरीले भी पूरी .कचौड़ी खाते हैं, माल- 
पुवे उड़ाते हैं और इतना साहस नहीं करते कि कमसे कम 
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सिंग्रेट, तमाणू आदि दुर्गुण तो छोड़ दें जञिनका व्यवहार करनेसे 
साधारणले साधारण नौकरणशाहीके कर्मचारी--जेल दारोगाफे 
सामने उनकी त्यागी महान्‌ !आत्मा कुक जाती है। छुनिये, 
फादर डोमिनिक क्या कहते हैं--“में बीसवीं तारीखको छेडी 
मेयरके साथ छण्डनके लिये रवाना हुआ | दूसरी खुबह वहां 
पहुंचा | छाडे मेयरकों देखते ही माछूम हुआ कि इनकी हालत 
बहुत पराब है | चेहरा पीला पड़ गया था, मुंह सूख गया था 
और कमजोरी अपना राज्य जप्ता चुक्री थी।  डिन्‍्तु चुद्धि वि. 
दकुल स्पष्ड थी ओर चह टदृदढ्प्रतिज्ञ थे कि भले ही उनकी जान 
चली जाय किन्तु वे जेलके बाहर निकल कर रहेंगे। वह अस्प- 
तालके उस कमरेमें थे जहां आयलैंण्डका सिंह रोजर केसमेण्ट 
बन्‍्दी था | कई अंगरेज्ञी पत्रोंने छापा था कि छाडे मेयरने भोजत 
शुरू कर दिया है या उठनेके योग्य हो गये हैं, आदि। यह सच 
चातें सरासर झूठ थीं। छा मेयरने गिरफ्तारीके बाद भोजन 
किया ही नहों। लाई मेयर मैक्सछ्चिनी ब्रिक्लटन जेलमें 
सदा शाम्त होकर पलंगपर लेटे रहते थो। कारण यहथा कि 
वह अपनी जीवनी शक्तिक्रों सुरक्षित रखना चाहते थे। देशे 
लिये मरनेको तैयार रहते हुए वद यद्द देखनेकों बड़े इच्छुक थे 
कि आयरिश भंडेकोी संसारकी जातियां सलामी दें।” 

“करूम दम्त नहीं रखती कि उनकी दारुण यन्त्रणाओंका वर्णन 
करे | सोचिये और अनुभव करनेकी चेष्टा कीजिये कि तुम्हारे 
कन्चेमें, पीठमें, घ्‌ टर्नोंमे तथा बदनके प्रत्येक ज्ोड़में कितना दर्द 
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होगा यदि एक दित सी छेटे रहना पड़े । ऐसी स्थितिमें घुटनों- 
को दिलाने डुलानेले कितना आराम मालूम पड़ता है किन्तु इस 
चीर सेनिककों यह आराम सी न मिला | उसके घुटनोंका मांस 
सूख गया था और उसमें इतनी ताकत भी न थी कि वह अपने 
बदनके कपड़ोंका भार ही उठा सके | एक दिन नहीं सत्तर दिन 
तक लगातार इस वीरने यह यावना सही । इस कष्ठ ओर यन्त्र- 
णाके साथ साथ अनशन ब्रतकी तकलीफ थी। मुकूसे कहा 
गया था कि छुछ दिन भूजे रहनेके चाद्‌ फिर खानेकी इच्छा ही 
नहीं रहती | मेंने लाडे मेयरसे इस विषयपर प्रश्न किया । उन्हे 
बेहोश होनेके दिनतक भोजन करनेकी इच्छा थी। एक बार तो 
उन्होंने कह्दा क्लि में एक प्याला चायके लिये इस भूषकी हालत- 
में एक ह॒ज्ञार पाउएड भी दे देता । ज्यों ज्यों भोजन न मिलनेसे- 
खून कप्त होता गया उनको रुताय्विक दुर्बेछताने घेर लिया। 
उनको. हृदुरोग हो गया, सिरमें छुई चुमनेके समान दर्द होने 
रूगा, आंखें अन्धी होने छगीं और कान बहरे होने लगे। उस 
समयको मानखिक् व्यधाका विचार कीजिये ज़ब वह अपनी 
पत्लो, बहन और भाइयोंको देखते थे | इनके उपध्यित रहनेसे उन्हें 
आराम भी था, किन्तु इनसे अरूग होनेका दुःख और यह विचार 
कि मेरा दुःख देखकर इन लोगोंके हृदयमें कया साव उठते होंगे 
उन्हें घोर कए दे रहा था। इसपर भी वह न कभी गिड़गिड़ाये 
और न नाममात्रको डगमगाये। उन्होंने ईश्वरकों धन्यवाद दिया 
कि उसने उन्हें वह मौत दी है जो संसारमें कम लोगोंके साग्य- 
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में होती है। डाकटरों और दाइयोंने अच्छी सेवा की किन्तु अनत- 
शन त्रंतके कारण यह लोग भी उनसे नाराज़ थे। थे इसे वबेव- 
कूफी समभते थे। लाडे मेयरकों समकाने बुफानेकी चेष्टा करके, 
उनके परिवारकी याद्‌ दिछाकर और यह कहकर कि यदि आप 
जीते रहते तो भायले ण्डके लिये कितना काम कर सकते थे 
उन्होंने. इनको बड़ा दुःख दिया। अपनी यन्त्रणा भूलकर 
छाड मेयरको उन साथियों क्रो याद आती थी ज्ञो काककी 
जेलमें कंद्‌ थे। वे नितप्रति उनका समाचार पूछते थे 
और उनके लिये प्रार्थना करते थे। उन वीसेोंक्रे विषयमें 
वह कहते थे कि जबतक हमारे पास ऐसे नवयुवक और 
ऐसे पुरुष हैं आयरिश प्रज्ञातन्त्रको कोई भय नहीं | इनकी तुलना 
अंगरेज्ञोंसे कीजिये, शिक्षित अंगरेजोंसे कीजिये, इन डाकटरोंसे 
कीजिये जो हमारे पास हैं तो आपको मालुम हो जायगा कि 
वे कितने श्रेष्ठ हैं| वे नितप्रति ईश्वरकी वन्दना करते थे 
और कहते थे कि मुझे इससे शक्ति मिल रही है। धन्य है 
टेरेन्स मैक्स्चिनी | चन्‍्य है आयरिश प्रज्ञातन्त्रकी सेनाका 
कार्क ब्रिगेडका कर्माडिंग अफसर !! धन्य है काकेकरा ला 
मेयर !!” 
अनशन बतके चौदत्तरवें दिन छाडे मेयर शेक्धिवनी परलोक 
सिधारे | उनके मिन्र ओ देगाटों कहते हैं कि यदि डाक्टर उन्हें 
बेहोशीकी हाटतमें कुछ दिन पहले भोजन न कराते तो चह 
कुछ दिन जीर जीघित रहते। इस बीरने झपना वचन 


( २५ ) 


रख ओभोर जेलका दरवाजा तोड़ डाला। लण्डनके टाध्स्सने 
ठीक ही कहा था “इस बीग्चे मोतको चरण करके अपना 
साहस ओर दृढ निश्चय संसारक्ों दिखला दिया।” ब्रिटिश 
गवनमेण्टने उन्तके मरनेके कुछ दिन पहले उनकी दो वहनोंको 
बलात्कार जेलसे बाहर कर दिया । जब वे मर गये तो उनकी 
' छाश उनको खस्तरोको देनेमें आनाकानी की | जब छाश मिली भो 
तो रास्तेमें रोक ली गयी। काकमें जब यह' लाश पहुंची तो 
अजीब दालत थी । सिटी हाल्में जहां यह रखी गयी थी दरशेकों- 
का मेला लग गया। ३१वीं अक्तूबर सन्‌ १६२० ई० को अपने 
४१ ये वर्षमें मेक्स्विनों छमाधिस्थ हुए | इनकी कत्रपर आयदें- 
ण्डके राष्ट्पतिने कहा था कि “जोन आफ आग स्वर्ग अपने 
एस सहयोद्धाका स्वागत कर रही होगी ।” इनसे उपयुक्त शब्द 
ओर कहां मिलेंगे । 


की... लक ण».मन ऋण ७०० मक गन 


हर 
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स्वाधीनताका सृल 
( १ ) क्‍ 
हमें खाधीनताफे लिये संग्राम क्‍यों करना चाहिये ? क्‍योंकि 
खाधीवताकओे इस संग्रामंका वास्तविक्न अर्थ ओर इसकी ओभोड 
प्रवृत्त करनेवाली असली शक्तिकों बहुत कम छोग समझते हैं 
ओर इस कम सप्तरकनेका विचित्र फल देखनेमें आ रहा है। 
एक ही पक्षक्के छोग अपने आदर्श और कार्यक्रमके विषयमें महान 
व्‌ गस्सीर सेदोंके कारण चिछुड़ गये हैं । 
( २३२ ) ४ 
मैं अपनी मातृभूमिमें देख रहा हे कि कार्यक्रे' परिणामसे 
उसके साध्रनोंकॉमिला या घुरा वतानेका सिद्धान्त सर्वत्र काममें 
लाया जा रहा है। निन्द्‌नीय क़ूटनीतिकों काममें|छानेके लिये एक 
पक्ष दूसरेकों दोष देता है किन्तु ऐसे डपायोंकों काममें छानेसे. 
यंद्दि उसे यहित विजय प्राप्त हो तो उसे कुछुमी संकोच नहीं रीता 
इसलिये आवश्यक है कि सांफ वात कही जाय। | चह युद्ध जिसमें जिसमें के 
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शुद्ध साधनोंसे काम नहीं लिया जाता विजयकों पराजयसे भी 
अधिक कलंकित कर देता है । में यह बात स्पष्टरुपसे कह रहा 
हूं, क्योंकि हम ब्रिटिश राज्यसे अलग होनेके पक्षमें हैं और में यह 
दलील भी खुन रहा हूं यदि हो सके तो अंग्रेजींकी शक्तिकों 
चकनाचूर कर देनेके लिये हमें किसी विदेशी राष्ट्रसे सन्धि कर 
लेनो चाहिये। भले ही वह राष्ट्र किसी दूसरे देशकी स्वाधीनता- 
को नए भ्रष्ट करनेमें लगा हुआ हो । यदि देश श्त्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रुपसे दूसरी ज्ञातिकी खाधीनताका हरण करके स्वतंत्र 
बने, तो उसके सिरपर वही श्राप पडेंगे जो वह य॒गोंसे स्वयं 
अत्याचारके ऊपर वरसाता आ रहा है | 
मैं समझने लग। हूं कि हमारे लिये यह सम्भव है कि नीच 
उपायोंसे स्वाधीनता पा लें | इसलिये यह और भी आवश्यक है 
कि हम अपनी नीतिकी घोषणा करें और समझे कि हम कहां 
घड़े हैं। में तो इस सिद्धान्तकों पकड़कर खड़ा हं कि आत्मिक 
पराजयका मत्य वडीसे बडी सांसारिक बिज्य भी नहीं चुका 


सकती । जो पश्ष इसके विरुद्ध हे वह पक्ष मेरा नहीं हो सकता। 


( ३ ) 
हमारी स्वाधीनताका दावा किस बुनियादपर है ? बालकोंके 
स्वाभाविक उत्साह आर वृद्धोंके अनुभवपर | प्रथम जब कि 
लड़के स्कूलोंसे ताजे बाहर निकडते हैं, उनकी आयु बीसके नीचे 
ही दोती है,'वे प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक वस्थुफे विरुद्ध आक्रमण 
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करनेको तैयार रहते हैं, तोी बातें कहनेमें भाननन्‍द्‌ लेते ओर 
स्वाघीनताके विषयमें छाती खोलकर खूब बातें करते हैं किन्तु 
इतनेहीमें संतुष्ट हो जाते हैं 6 हम बड़ी निर्भोकता पूर्चेक बातें छांट 
रहे हैं। इसके बाद बचपन चला जाता है, स्थितिकी भलीभांति 
परीक्षा करनेके लिये हम मैदानमें आते हैं और संसारमें अपना 
निश्चित कार्य अहण करते हैं। कई वर्षतक संसारका अनुभव प्राप्त 
करते हैं, जीवनके कठोर संग्राम पड़ते है! और घोर खंकटोंके 
बाद हममें स्थिरता आ जाती है। हमारा हृदय गहरी बातंमिं 
पेठनेके लिये उत्छुक होता है। तब इतना हो यर्थेष्ट नहीं समभ्धा 
जाता कि हम पराक्रमकी वात करें । हमारी बातोंले सत्यकी 
ध्वति निकलनो चाहिये। ये दो कारण न होते तो शायद ही 
कोई मनुष्य प्यारी मातृभूमिपर चलि जानेके लिये तत्पर होता। 


( ४ ) 


हमारी प्रवछ इच्छा है कि हमारो आत्मा उन्नत हो । ह इसी 
लिये हम स्वाधीनताका दावा करते है। सांसारिक उन्नति 
हमारे लिये प्रधान.विपय नहीं है | जोवन-संग्रामके लिये परमा- 
स्‍्माने मनुष्पकों कुछ आत्मिक और शारीरिक शक्तियां दे रखी 
हैं। यह बात मनुष्य तथा समाजऊे लिये बहुत आवश्यक है कि 
इन शक्तियोंका विकास करने और योग्यतापूर्वक अपना कर्तव्य 
निवाहनेके लिये इनसे पूरा काम लिया ज्ञाय। खाधौीन राष्में 
प्रत्येक मनुष्य और समाजको पूरी उन्‍नति करनेके लिये सहज् 
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परित्यिति मिल जाती है। पराधीन दाष्टमें ठीक उसका उल्टा 
होता है। जब्र एंक देश दूसरे देशकों अपने अधोन रखता है तो 
दास देशका साम्पत्तिक भर नैतिक नाश होता है और छूट खसो- 
टका शिकार बननेके कारण उसकी सम्पत्ति घटती है। चिजयी जाति 
अपनो प्रभुता जमानेके लिये जिन इषित आचरणोंका. व्यवहार 
करती है उनले विजित जातिका नैतिक पतन होता है। इस 
नैतिक नाशले राष्ट्रको बचानेके लिये गुलामीसे लड़ना पड़ता है । 
दास देशमें दोप फलते और फलते है'। जो आदमी यह बाद 
भलीभांति ह॒ृद्यड्भम कर लेता हैं उसके लिये इसके विरुद्ध 
डनेके सिचा ओर चारा द्वी नहीं रहता । दासताके साथ हम 
सन्ध्रि नहों कर खकते । शाज्यमें शासनकर्चाओंका कतदव्य 
ता है कि वह प्रजाके उचमसे उत्तम शुणोंका -उत्कर्ष करें। 
विदेशी शासन घृणितसे घृणित दोषोंको बढ़ानेमें सहायता करता 
है | हमारे इतिदासमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं | ज़ब राज- 
घरोनेके छोग यहां पचारते है” तब अपने शासनको जड़ मजबूत 
करनेवालॉपर रिभायतों ओर डपाधियोंकी बौछार करते है 
कृपा उनपर की ज्ञाती हे ओ राष्ट्रीय हितका घात करते है| जर 
सोचिये तो सद्दी | ज्ञित मनव्योंक्रा सम्मान किया जाना चाहिये 
वे ऐसे लोगों की तुलनामें कुछ नहीं समम्ेे जाते ज्ञो निनन्‍्दावे 
पात्र है! । दुराचारी राजनीतिज्ञके भीतर भी कुछ खदुगुण छिपे 
रहते हैं । स्वतंत्र राष्ट्र इन्हें जगाक्र इनका उल्कर्ष करता है पर 
विदेशी सरकार नोच तृत्तियां काममें छानेके लिये उसे उपाधि 
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इसी है। ऐसे प्रलोभवले अच्श्य ही दुर्नोति बढ़ती है। मनुष्य , 
देचता नहीं है और उत्तमसे उत्तम परिस्थितिमें मी उसे उचित, 
कार्य करना कठिन माल्यूप पड़ता है। जब बरा काम करनेके लिये. 
चारों तरफसे प्रलोसन मिलता है तो उसमें रुवतः नीच भाव 
प्रकट होने छगते हैं। देशके लौसाग्यसे हममेंसे अधिकांश इस 
दुरे पभावके फश नहीं होते । किन्तु हमारा विश्वास अपने ऊंचे 
भावर्शते हर ज्ञाता है। हम आदर्शकी अवहेलना फरने लगते हैं । 
हमारे भीतर सद्वृत्तियां रहती हैं किन्तु हम उन्हें विकसित नहीं 
होने देते। प्रत्येक मनुष्यका हृदय महान्‌ और छुन्द्र आदर्शके लिये 
उत्छुक रहना चाहिये किस्तु जो सृमि सवत्र जकड़ी हुई हे और 
वरवाद हो गयी है वहां इस बातकी आशा करना निरशाके 
गढ़ेमें गिरना है | सुवतंत्रताके दावेका गूढ़ अर्थ यह है कि बल- 
प्रयोगले हमारी आत्माका हनन कोई नहीं कर सकता।....... 

हक) क्‍ 
यदि हमारा उद्दे श्य बदला लेना होता तो सबसे अच्छी नीति. 
यह द्वांती कि हम जेले हैं बसे ही बने रहें | मौज्ञदा हालतमें हमारा 
द्श इड़लडके लिये भसमयका घर हे । यह वात सिद्ध करनेकी 
आवचश्पकता नहीं है. क्‍योंकि इड्लेंड अपनी सूर्खताके ढंगसे हमें. 
शान्त करनेकी वारवार चेष्टा करके रूवयं॑ इस बातको स्वीकार 
कर रहा है। यदि इ'गर्लेड चेनसे रह सकता तो हमारी चह क्या, 
परवाह करता । _ यदि हम इडुलेंडसे अलग हो जानेके उद्योगमें 
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सफल हो जायंगे तो हमारे बाद सबसे अधिक छाम इड्जलेंडका 
ह ही होगा। यह बातअद्भुत सी जान जान पडत डोगा। यह बातअद्गुत सी ज्ञान ज्ञान पडतो है किंत सत्य 
यही है । इसकी सत्यतामें इसलिग्रे बाधा नहीं पड़ती कि अंग्रेज 
लोग इस समय शायद ही इसे सममते अथवा इसका सूहय 
जानते हैं| हमारे मुदककी सैनिक शक्ति इस सम्रय हास्यप्रद है | 
स्वाधीन आयलेंड इसे ठीक करेगा--शन्रुके आक्रमणोंके विरुद्ध 
अपना सन्यवल्ल बढ़ायेगा | इससे इड्रलेंड आयलैडकी ओरसे 
होनेवाले शत्रुके आक्रमणसे बच जायगा। मेरी समभूमें इतनाः 
बड़ा मूर्ख कोई न होगा जो यह विचार करे कि स्वतंत्र आय- 
लेंड बिना किसी मतलब दुसरोंसे झगड़ा करेगा | हम निष्पक्ष 
रहें गे । हमारी सहज वद्धि हमें निष्पक्ष बनाये रखेगी और हमारा 
खसत्यप्रेम भी हमें रूगडेसे अलग रखेगा | 

स्वाधीन राष्ट्रके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि बह दूसरे 
राष्टुकी स्वाघीनताका शत्रु न बना रहे। स्वेजञातीय स्वाधी- 
नता सावंभोपमिक रक्षाका पथ साफ करती है। यद्यपि यह 
सत्य है कि ज़बतक संसारमें ज्ञालिम सरकारें हैं एक राष्ट्र 
चाहे वह कितना ही भरा क्‍यों न हो संलारकी दशा नहीं सुधार 
सकता तो भी उसका कतेव्य है कि अपना राज्ञकाज्ञ इस ढंगसे 
चलावे कि चह सार्वेभोमिक स्त्रतंत्रता और श्वातृत्वके अनुकूल 
हो। आशएचर्यज्ननक होनेपर भी ठीक बात यह है कि इडूलेंड्स 
सम्बन्ध टूट जानेपर दी हमारी उससे टिकाऊ मिन्नता हो 
सकती है क्‍योंकि आयलेंडका कोई भी निवासी इतना सूख 
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नहों है जो चिरकालके लिये इ'गलेडले लड़ते रहना चाहे । 


यह चात चुद्धिके वाहर है। हमारी स्वाधघीवताके संग्रामके 
स्वच्छ अभिप्रायका प्रभाण यह है कि हमारो स्वतंत्रता 
किम मिक जम बज नमन मारकर ाापाा राम भार भाांभभरगएएभ»भधगभभभधभरगंभ३ंभंभभऊधभ३»ं॥ध्ंआआआ॥ ७७७७४७७७७७७४७४७४७७एछछक 
शत्रु को हानि पहुंचानेके बदझछे उसका डपकार करनेके लिये 
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होगी। यदि हम शरत्र्‌ को क्षति पहु'चाना चाहते हैं तो हमें आज 
कलकी ही हालतमें अर्थात्‌ उसके लिये भयक्ता अड्डा -बनकर 
रहना चाहिये। ऐसे अवसर मिलते रहेंगे किन्तु ये हमें शायद ही 


, छुपी चनाव॑ । यथाथरेमें विचार किया जाय तो कुछ देशोंको 
स्वतंत्र कर देनेसे ही स्वाघीनताका कार्य पूरा नहीं होता । 
स्वाधीनताके द्वारा लाना जातियोंमें सामञ्गस्य और संसारमें 


सच्दा दंधुत्व स्थापित होना चाहिये । 


(६) 


मेंने बहुत सोच विचार कर लिखा है जिससे कोई इस 
प्रवंधका अर्थ समरनेमें भूल न करे । मेरा प्रयोजन स्पष्ट है। 

हमारी अँतरात्मा हमें चतला रहो है. कि हम व्यक्ति तथा 
राष्ट्रका उद्धार न कर सकतनेसे बिना हथाके घुट घुटकर मर 
रहे है। यदि हम आगे नहीं बढ़े तो अवश्य ही हमें गिरना होगा। 
स्पतंत्रताका प्रश्न हमारे लिये जीवनमरणका प्रश्न है। . इसीमें 
हमारी आ्ात्माका मोक्ष है। यदि सारी जाति स्चतंत्र होथे लेनेके 
लिये कटिबद्ध है तो खुख हमारे सामने है। हमारी महान विज्ञय 


होगी । यदि कुछ ही छोग सत्यप्रतिश पाये जाते हैं तो ड्रन्हें। 
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संख्यामें कम होनेपर भी युद्धक्षेत्रमें डटे रहना चाहिये। वह 
मन्ुष्यत्वक़े जन्मखिद्ध अधिकारके लिग्रे छड़ रहे हैं। बहुसंख्यक 
लोगोंको न तो इस स्घत्यको मेटनेकरा कोई अधिकार है और न 
इसे नाश करनेकी ही ताकत है। अत्याचारी छोग लत्यके इन 
सैनिकोंको तंग कर सकते हैं, देश-निकाला दे सकते हैं, फॉसी 
पर लटका सकते हैं पर स्त्रतंत्रताका नाश नहीं कर सकते | 





आवश्यकता नहीं है कि पलटने स्वाध्रीवताकी रक्षा करें और 
महात्मा इसकी घोषणा कर । हां कवियोंने सदा इसकी महिमा 
ह _गायी है ओर अखंख्य जनता अन्तमें इसे स्वीकार करेगी। है और असंख्य जनता अन्त इसे स्वीकार करेगी। 
केवल पक व्यक्ति स्वतंत्रताकी रक्षा करके सिद्ध कर खकता है 
कि मनृप्यले इसे कोई जुदा नहीं फर सक्रवा । और चूंकि ऐसे 
अकैले आदमीकी हार कभी नहीं होती इसाछये स्वाधीनता तथा 
सत्य सदव अमर रहे हैं । 


. आयलूेडकी ऐसी दशा कभी नहीं हुई कि सारे देशमें 
फेचल एक ही थभादप्री स्वतंत्रताका भक्त रहा हो। उसकी ऐसी 


द्शा कभी ही भी नहीं सकृृती | हम सदियोंसे इसलिए जीवित 
नहीं है कि हमपर किसी दूसरेका आधिपत्य हो। प्रस्तुत 
संग्रामका वास्तविक अर्थ, इसकी आध्यात्मिकता तथा यह 
ज्ञान कि उचित साधनोंसे स्वतंत्रता प्राप्त करना मनुष्य जातिमें 
भ्रातृभाव फेलानेके लिये उद्योग करना है. प्रत्येक देशवासीका 
यह फर्सव्प बना देता है कि चह अधिकांश लोगंंकी उपेक्षा करके 
सत्यका अवलंबन करे। ज्ञिसपर बहुमतके विरोध करनेका 
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कठिन अवसर आता है उसे बहुत बड़ा धार वहन करना पड़ता 
है किन्तु वह यह ज्ञानते छुए डटा रहता है कि उसकी विजय 
अधिकांश लोगोंको उस प्रिय आदर्शक्ी ओर ले जञायगी जिखका 
उन्हें पता भी न था। वह अपने आदशेके लिये शुप्तरूपले तिर- 
ल्‍्कृत होकर, प्रकटमें श्रमपू0्ण सिद्धांत फेलानेका दोषी समम्या 
जाकर, आपत्रालमें अटऊ रहकर और कभी न हारकर, कभी 
हताश न होकर तथा अपने थोड़ेसे सहयोद्धाओोफोी आनेचाले 
शुध श्निक्े लिये उत्साहित करते हुए अच्छो अवस्थामें अप्तीए्रको 
सिद्ध करते हुए, लड़ता रहेगा । यदि ये शथोड़ेसे 
स्व॒ृतन्त्रताके सैनिक खेत रह ज्ञाय॑ं तो प्राण देते समय अपने 
आदशकी उदच्चवाक्नों संखारके खामने उज्ज्वल झूपसे रख 
जाते हैं। उनके चलिदानले देश उनके आदशेके प्रति चौकन्ना हो 
जाता है और जिसने देशको जगाया तथा आदर्शकी रक्षाकी उसकी 
सूत्यता घिद्ध हो ज्ञादो है। सत्यता सिद्ध होती है उसी खारी 
जातिछी आवाजह्ञके विंस्द जिसके विरुद्ध वह एक समय अकेला 
खड़ा हुआ था। जिस समय वह मेदांनमें अपने प्राणकी 


आहुति देता है डसो संमय बह सारी जातिका त्राणकर्ता बन 
जाता है। 
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द्वितीय परिच्देंद्‌ 
सम्बन्ध-विच्छेद 


( १ ) 

जब हम ब्रिटिश खाप्नाज्यले अलग होनेके लिये यह दलील 
पेश करते हैं. कि सम्बन्ध टूटनेपर ही हमारा देश पूरी उन्नति 
कर सक्रेगा और इसीके द्वारा इ'गलेए्डके साथ हमारी पक्की 
सन्धि हो सकेगो तो हमारे शरत्रुओंमें नाना प्रकारके भाव देख- 
नेमें आते हैं। कुछ लोग इसपर सरखरी तौरपर और जोशमें 
आकर विचार करते हैं ओर अपने दलूका ध्यान रखते हुए सम- 
भते हैं कि यह नरम अथवा निष्पक्ष दरूपर आक्षेप किया गया 
है। दूसरे लोग इसपर मोदा विचार करते हैं, किन्तु अपने दिलमें 
सोचते हैं कि हम वेक्षञातिक रूपसे इसको आलोचना कर रहे 
हैं और सुस्कुराकर इस प्रश्नकों बेहदा समझ अपने दिलसे 
बाहर कर देते है | अपने दी देशक्रे नरपर तथा निष्पक्ष दलसे 
चतंमान समयमें इस विपयपर लड़ना ठीक नहीं है । किन्तु 
इन लोगोंके कारण हम छोगोंका दिल नहीं टूटना चाहिये क्‍यों- 
कि यह छोग भी जनताक्े साथ लिंचे हुए चले आवेंगे। एक 
शुभ दिन आयगा जब एक मद्दत॒काय या एक चीरोचित चलि- 
दानसे देशकी चेतनतामें विजलीसी दौड़ जञायगी और जनता 
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अपनी कुभक्ृर्णी मिद्रा और दुराग्रहसे एकाएक सम्बन्ध तोड़ 
देगी और सत्य, चीर तथा साधु रुपले खतन्व्रतांकी जय मनाते 
हुए आगे बढ़ेगो | हमें उस शुभ मुह॒तेके लिये काम करनां और 
तैयार रहना चाहिये । ल्‍ | 
( २३२०) 

प्रिटिश खाप्राज्यले बाहर हो जानेके प्रशनपर बारीक आलों- 
चना करनेवाले सज्ञनक्े सावोंके लिये कुछ अंशमें हम भी दोषी 
है। क्योंकि हमते कभी यह समझानेकी चेंष्टा नहीं की कि 
सम्वन्ध-विच्छेदकी नीति उत्तम और चुद्धिमानीकी है। हमने 
कवतवक विच्छेदकी नीतिकों अपना अधिक्लार समकर छातीसे 
'लगा रण्ा है। इसके लिये छड़ाई की है, आत्मत्याग किया है 
ओर प्रतिज्ञा की है कि प्राण जानेपर भी इसे प्राप्त करेंगे, किन्तु 
हमने जीवनविज्ञानमें इसका निर्दिष्ट स्थान नहीं . समभ्धा है। 
चाहे दाशेनिक विचारकने इसपर अधिक विचार न किया हो. 
'तौभो उसने एक त्रुटि खुझायी है। हमें इस प्रश्नपंर तात्विक 
रुपसे भी अवश्य विचार करना चाहिये--प्रश्नके भीतर घुसकर 
'नकि सरखरो तौरपर। दर्शन और विज्ञान इस खत्यकी 
धोंषणा करते हैं कि सारा संसार अखण्ड और अविसोधी है 
और शानकी वृद्धिके साथ साथ ऐसे नियम आविष्कृत हों सकते 
हैं ज्ञिससे घिश्वक्ी व्यवस्था और एकताका और भी निरूपण 
'हो जायेगा । इसलिये यदि हम घिच्छेद्वादियोंका पक्ष, उचित 
सिद्ध करना चाहते हैं.तो हमें दिखलाना.चाहिये कि यह विच््छिद 
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हमारे राष्ट्रीय जीवनमें सामञ्स्य, एकता तथा उन्नतिका प्रचार 
फ़रेगा । यह संसारके अन्य राष्ट्रोंमें हमें उचित स्थान दिला- 
यगा और हमें अपने उस राष्ट्रीय उद्देश्यक्रों पूरा करनेमें सहा- 
यता देगा जिसे हम स्वाघोनताके लंग्राममें सदा यह सोचते हुए 
सामने रखते आये हैं कि बह महाव्‌ आदशे हमाएे डौद्योगकी 
प्रतीक्षा कर रहा है। 
( हे ) 

चह श्रेष्ठ सड्ुहप जो हमारे जोवनका सर्वेस्व है, जो 
हमारे सामने कठोर कतव्य निर्धारित करता है, जिसका अर्थ 
आत्मबलिदान, परमप्रयास, वर्षोतक घेय्ये और संभवत: उद्देश्य- 
सिद्धिसे पहिलेदी म्॒त्युका आलिड्न करना है, इतना शक्तिशाली 
होना चाहिये कि इसकी सत्यता उन सिद्धान्तोंको स्पष्ट करनेसे 
प्रमाणित हो ज्ञाय जो उसके मूलमें हैं, तथा उखका ओवित्य 
दिखाते हैं अन्यथा हप उसके लिये आत्मसमपेण नहीं कर सकते। 
अच हम रुपए करके बतलायंगे जिससे मालछ्म हो कि यह नीति 
देशवासियोंमें नयी ज्ञान डालनेवालों तथा उन्हें उच्टोज़ना देने- 
चाली है। किन्तु द्सपर विचार करनेके पढदिले हमें कई ऐसे 
दुराग्रहोंकों छोड़नैकि लिये तेयार रहना पड़ेगा जिन्होंने चिर- 
कालसे हमारे दिलपर जड़ कर रखी है। यदि हम ऐसा करना 
नहीं चाहते तो सत्यको जलाशलि देती होगी । 

इस कायम आगे बढ़ते हुए हमारा उत्साह भो बढ़ता 
जायेगा और जब हम यद्द वात सदा ध्यानमें रखेंगे कि स्वत- 
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न्चताका ध्येय. सब जातियोंके लिये खुख तथा मोक्ष प्राप्त करना 
है और देशक्ो, न कि स्वार्थमें हबे हुए इसके किसी छोटे ठुक- 
डेंको मनुष्यक्के लिये अधिक मनोरम निवासस्थान बनाता है 
तो हम अच्तमें अचश्य विज्ञयी होंगे। 
इस चविदारले यह विषय सब विचारशील पुरुषोंके लिये 

महत्वपूर्ण तथा छिताकर्षक बन जाता है। हमारा जो आलोचक 
मुस्कुराकर इसे टाल देता बह अब डत्खुकतासे इसपर विचार 

फरेशा तो भी उसका विश्वास इसपर जम नहीं सकता । वह 
उज़ाड़ की हुई जन्मभूमिकी ओर अंग्रुली उठाकर शत्रुके बलके 
साथ इसकी टुर्वेलताकी तुलना करके यह प्रतिपादित कर 
सकता है कि तुम्हारे विचार अच्छे हैं, किन्तु वे स्वप्तमात्र है। 

इसके मानी हैं कि उसके दिलमें हमारो बात कुछ न कुछ जमी 

है। बह सी एक लाभ है। 

( ४ ) 
हमारा वैज्ञानिक समालोचक देशकीं उञ्ड़ी हालत दिखाकर 

एक साधारण भूल करता है। चह विना हेतु मान लेता है कि 

देशभक्त मातृभूमिके भलेके लिये जो काम करता है उसका फल 

डसे अपने ही जीवनकालमें मिल जाना चाहिये | यह निस्सनन्‍्देह 
' झठ चात है क्योंकि मजुप्यज्षीयन क्यों'से गिना जाता है और 

ज्यतिका जीवन खद्ियोंसे। और चं कि राष्ट्रका कार्य भविष्य 

डसे पूर्णावस्थाफों पहुंचानेके लिये हाथम लिया जाता है देश- 


१्छ स्वाधीनताकफे सिद्धान्त 





भक्तकों ऐसे ध्येयके छिये परिश्रम करनेकों तेय्यार रहन 
चाहिये जिसको प्राप्ति दूसरी पीढ़ीमें हो । 

देखिये, व्यक्ति अपने जीवनका कार्यक्रम किस प्रकार निर्धा- 
रित करता है । बचपन तथा किशोर अवस्थामें घह तैयारी 
करता है जिससे उसका यौवन और प्रौद्धाचस्था जीवनका सबे- 
श्रेष्ठ यूग हो सके । शरीर हृए पुष्ठही, मन सबल हो जिससे बुद्धि 
निर्मल बने ; उद्देश्य महान्‌ रहे और उद्याकांक्षा हृदयमें चास करे 
तथा इन ग़ुणोंकी सिद्धि एक निश्चित मद्दान्‌ू कार्यकी सफलता- 
द्वारा प्राप्त की ज़ा,सके | उसी मनुष्यकी प्रोढ़ाचस्था उत्तम होती हैं 
ज्ञिसने जीवनका पहिला भाग मली प्रकार बिवाया हो और शक्ति 
संचय की हो। प्रारम्मिक अवस्ामें खेत तेयार किया जाता है 
और बीज्ञ बोगय़ा जाता है जो विभवके समय पूर्णावस्थामें पहु- 
चता हैं| यही बात जातिके लिये भी लागू है | हमें पूर्ण उन्नतिके 
लिये खेत तैयार करना ओर वीज बोना चाहिये | हमें यह व्गत 
ध्यानमें रखकर देश कार्यमें उच्चत होना चाहिये कि जातिकी 
अभिलापा एक पीढ़ीपें नहों यबदिकि कई पीढ़ियोंमें पूरी होगी। 
इसका आनन्द आनेचाली पीढ़ियां भोगंगी । इसका यह अर्थ नहीं 
है कि हम ध्येयको अपनो दष्टिसे परे समरू कर निरुत्साह तथा 
निरानन्दसे काम करें । हम अपनेही जीवनमें इस आशास्थलपर 
पहुंच सकते हैं यद्यपि हम इसके सच मद्दान्‌ चमतुकारोंका इस क्षुद्र 
जऔीवनमें पता नहीं छगा सकते | यह आनन्दके दिय कई युगॉमें 
आयेंगे । कई छोंग हमाडी डंस महान ,विजयका उत्सव मनानेके 


सस्बन्ध यिच्छेद १० 


लिये जो हमारी पूर्ण खतंत्रताको स्थापित करेगी जीवित नहीं 
रहेंगे तौसी वे बिना पुरस्कार पाये न रहेंगे क्योंकि उन्हें भावी 
विजयकी मूतिके दुशन प्राप्त होंगे। जब ज्ञान बूककर ऐसे भवि- 
प्यफे लिये परिश्रम किया जाता है तब आत्मा ऊ'ची उठती है। 
जब हम सममभते हैं कि हमारे उद्देश्यकों जनताने भलीभांति 
समझकर ग्रहण कर लिया है तो अत्याचार इस उद्द श्यका नाश 
नहीं कर सकता । हमारे देशका भाग्य बन गया ओर उसकी 
खाधोनता अटल रहेगी यह जानकर क्या आत्मा कम आनन्दित 
होती है ? ऐसे एक नेताके विरुद्ध मनमाने आप्षथिप करते जाइये 
किन्तु उसका हृदय आनन्दमें मप्न रहता है और यह डसे अद्म्य 
उत्साह देता है और अन्तमें सिद्ध हो जाता है कि वही बद्धिमान 
रहा । उसके विचार भूतकालके विषयश्नें स्पष्ट होते हैं। अपने 
समयके छिपे हुए सत्यका वह पता चला लेता है और जीवनके 
श्रेष्ठ अनुभवसे इस सत्पकी तुलना करके काममें जुटता है। इससे 
उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि अन्तमें उसका . 
कार्य्य प्रकद होता है, परिपक्त होता है और सौगुना फलूता है। 
यह थोड़े समयरमें फल न दे किन्तु जब चह अपने प्राणोंकी आहुति 
देता है तुरनत उसकी महिमा फेल जाती है। उसका जीवन 
आदश रहता है क्योंकि उसके प्राण धर्मयुद्धमें गये हैं । वह थोड़े 
ही समयका वलिदान करके अनंत काछकी सेवा कर है समयका वलिदान करके अनंत काछकी सेवा कर चुका है; बह 
महांत्माओंकी सद्भति करने स्वर्ग चला गया है ओर उनके साथ 
उसका नाम सदा स्मरणीय बना रहेगा। । 
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भक्तकों ऐसे ध्येयक्रे छिये परिश्रम करनेकों तेय्यार गहन 
चाहिये जिसको प्राप्ति दूखरी पीढ़ीमें हो । 

देखिये, व्यक्ति अपने जीवनका कार्यक्रम किस प्रकार निर्धा- 
रित करता है । बचपन तथा किशोर अवस्थामें चह तेयारी 
करता है जिससे उसका यौवन ओर प्रौढ़ावस्था जीवनका सबे- 
श्रेष्ठ यंग हो सके । शरीर हृए पुष्टही, मन सबल हो जिससे वृद्धि 
निर्मल बने ; उद्दे श्य महान्‌ रहे और उद्याकांक्षा हृदयमें वास करे 
तथा इन ग़ुणोंक्री सिद्धि एक निश्चित मद्दानू कार्यकी सफलता- 
द्वारा प्राप की जा सके | उसी मनुष्यकी प्रोढ़ावस्पा उत्तम होती है 
ज्ञिसने जीवनका पहिला भाग भी प्रकार विताया हो ओर शक्ति 
रसंचय की हो। प्रारम्भिक अवस्थामें खेत तैयार किया जाता हैं 
और बीज्ञ बोया जाता है जो विभवकेे समय पूर्णावस्थामें पहु'- 
चता है| यही बात जातिके लिये भी छा है | हमें पूर्ण उन्नतिके 
लिये खेत तेयार करना ओर बीज वोना चाहिये। हमें यह व्गत 
ध्यानर्से रखकर देशके कार्यमें उद्यत होना चाहिये कि जातिकी 
अभिलापा एक पीढ़ीयें नहीं यदिक कई पीढ़ियोंमें पुरो होगी। 
इसका आनन्द आनेधाली पीढ़ियां भोगंगो । इसका यह अर्थ नहीं 
है कि हम ध्येयकों अपनो इृष्टिसे परे समझ कर निरुत्साह तथा 
निरानन्दले काम करें । हम अपनेही जीवनमें इस आशास्थलूपर 
पहुंच सकते है यद्यपि हम इसके सब मद्दान्‌ चमतृकारोंका इस क्षुद्र 
जीवनमें पता नहीं छगा सकते | यद्द आानन्दके दिन कई युग 
'ेंगे। कई छोग हमारी उस महान /किजयका उत्सव मनानेके 
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लिये जो हमारी पूर्ण खतंत्रताको स्थापित करेगी जीवित नहीं 
रहेंगे तौसी वे बिना पुरस्कार पाये न रहेंगे क्योंकि उन्हें भावी 
विज्ञयकी सू्तिके द्शेन प्राप्त होंगे। जब जान वृककर ऐसे सवि- 
प्यके लिये परिश्रम किया जाता है तब आत्मा ऊ'ची उठती है। 
जब हम समभते हैं कि हमारे उद्देश्यकफो जनताने भलीभांति 
समझकर ग्रहण कर लिया है तो अत्याचार इस उद्दे श्यका. नाश 
नहीं कर सकता । हमारे देशका भाग्य बन गया और उसकी 
खाधोनता अट्छ रहेगी यह जानकर क्या आत्मा कम्त आनन्द्त 
होती है ऐसे एक नेताके विरुद्ध मतमाने आश्षेप करते जञाइये 
किन्तु उसका हृदय आनन्दूर्मं भजन रहता है और यह उसे अद्म्य 
उत्साह देता है और अन्तमें सिद्ध हो जाता है कि वही बद्धिमान 
रहा | डसके विचार भूतकालके विषयग्नें स्पष्ट होते हैं । अपने 
समयके छिपे हुए सत्यका चह पता चला लेता है और जीवनकफिे 
श्रेष्ठ अनुभवसे इस सत्यकी तुलना करके काममें जुटता है। इससे 
उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि अन्तमें उसका . 
कार्य्य प्रकट होता है, परिपक्ष होता है और सौगुना फलछता है। . 
यह थोड़े समयमें फल न दे किन्तु जब वह अपने प्राणोंकी आहुति 
देता है तुरन्त उसकी महिमा फैल जाती है। उसका ज्ञीवन 
आदश रहता है क्योंकि उसके प्राण धरमयुद्धमें गये हैं। वह थोड़े 
महांत्माओंकी सड़त्ति करने स्वर्ग चला गया है और उनके साथ 
उसका नाम सदा स्मरणीय बना रहेया | ह 





./3७०५२६,;५०५ २५८५+५७३५७२५- 





न ल 
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(४) 
यह सब पढ़ चुकनेपर सी छोग आजकलकी भीषण दशाकों 
देखेंगे और इसी बुरी स्थितिसे होश हवास खोकर कहें गे"ब्रिटिश 
साप्राज्यकी ताकत देखिये और साथदी अपनी बर्बाद हालतको 
आर निगाह कीजिये | तुम्हारी सब आशा निरथ्थक हैं ?” उनसे 
मैं कहंगा,“इस शुद्ध सत्यक्नों ध्यानमें रखो, जातियां जीबि 








रहती हैं और साम्नाज्य नष्ट होते चले जाते हैं। प्राचीन कालके 
साप्रांज्य आज च्हां हैं / आजकलके खाप्राज्योंके भीतरभी उनके 
नाशका बीज छिपा हुआ हैं। जिन जातियोंने प्राचीन खाप्नाज्योंकां 
उठते हुए तथा राज्य करे हुए देखा है आज उनके वंशधर 
उसके प्रतिनिधि बनकर विद्यपाव हैं | पर इन जातियोंका जिंव 
अत्याचारी शासकोसे पाला पड़ा था वे मश्गये छह ओर दफ़नाये 
जाचुके हैं। जातियां जीवित रह गयों भोर खाप्नाउ्य उञ्ड गये । 
संसारकी चर्तमाव जातियोंकि चंशवर डल समय भी जिन्दा रहेंगे 
जञ्ञव कि दें साम्राज्य जा इस सबय प्रभशुताके लिये छड़रहे हे सब 


मिट्टीमें मिल जायेंगे। हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हमारें 





बतावेगा कि हममें मातृमृभिक्रे प्रत्ति कितनी भक्ति थी।” 


(६) 


छया सदर दरटोंडे विदारशीछल परुषोंक्नी यह अमिलापा नहीं 


जज 


हूं कि हम्नारोी इस छावी लटड्टाईका अन्त दो ज्ञाय ओर प्रतिष्ठा- 


सरमबधत्थ पिख्छेर १्क 


पक स्थायी सन्थि होजञय ! इस सन्धिकी शान्तिमें देशका प्राण 
देम लेखकता है, उसमें नपी जान भा सकती है और घद्द अपनेको 
व्यक्त कर सकता है'। इस शान्तिमेँ ही संगीत, कला भोर काव्य 
स्वतंद्रताके आहलादकों अनवरत आननन्‍्देके साथ प्रवाहित कर 
सकते है। हमारे माजकलफे दमनका साक्षीस्घरुप यह भगाध 
साहित्य ज्योति पाकर जगमगा सकता है। हम सब यही स्वप्न 
देख रहे हैं, क्योंकि जबतक हमारा श्रिटिश साम्नाज्यले किसी 
प्रकारका सम्यन्ध रहेगा तबतक हम कुछ न कुछ पराधीन .यने 
रह गे । इसका प्रतियाद फोई नहीं कर सकता। ऐसा मूर्ण कौन 
है जो आशा करे कि जवतक ब्रिटिश सखाप्राज्यकी अधीनता 
जतलछानेवाला सम्बन्ध है तबतक ब्रिटिश पारलाम्रेन्दके साथ 
हमारी टक्कर न होगी। यदि कोई ऐला है तो चह संसारके अनु- 
भव तथा इतिद्दासके विरुद्ध जाता है। इस सम्बन्धरे भीतर दो 
स्वार्थ छिपे रहेंगे । मड़रेज अपना स्वार्थ चाहेंगे भौर हम भपना, 
भौर ये दोनों एक दुसरेके विरुद्ध होंगे । रा 
सोचिये, यूरोपके प्रत्येक राष्ट्रके भीतर संकीर्ण और उदार 
दलोंमें कसा बखेड़ा होता है। एक दलकी आांखोंमें दूसरे दलूके 
विचार सदाही छल कपटसे भरे हुए, शंकाजनक तथा उलसे 
जंचते हैं और ये दल किसी तरह सहमत नहीं होते । कभी २ 
तो ये एक दुस्त्रेके ऊपर विश्वासघातका दोप मद़ते हैं। इनमें 
सुलद्द कभी नहीं होती । दलबन्दीका यही नियम है। ऐसी 
स्थितिमें जबकि इस भंणडेमें दो जातियोंका प्रश्ष आपडता है 


१६ स्वाधीनताफे सिद्धान्त 


। 
यह सब पढ़ चुकनेपर भी लोग आजकलकी भीपण दशाढकों 
देखेंगे और इसी बुरी खितिसे होश हवास जोकर कहे गे"ब्रिटिश 
साप्राज्यकी ताकत देलिये ओर सायही अपनी बर्बाद हालतकी 
आर निगाह कीजिये । तुम्हारी खबर आशाये निरथंक हैं ?” उनसे 
में कहंगा,“इस शुद्ध खत्यक्नों व्यानमें रखो, जातियां जीबि 





रहती हैं और साम्राज्य नष्ट होते चले जाते हैं। प्राचीन कालऊे 
साप्रांज्य आज छहां हैं ? आजकलके साप्राज्योंके भीतरभी उनके 
नांशका बीज छिपा हुआ है। जिन जातिबोंने प्राचीन खाप्राज्यों को 
उठते हुए तथा राज्य करते हुए देखा है आज उनके वंशधर 
उनके प्रतिनिधि बनकर विद्यमान हैं । पर इन जातियोंका जिंव 
अत्याचारी शासकोंसे पाला पड़ा था वे मरगये हैं ओर दफ़नाये 
जाचुके हैं। जातियां जीवित रह गयों ओर खान्नाज्य डजड गये । 
खंसारकी चर्तमात जातियोंके चंशवर उस समय भी जिन्दा रहेंगे 
जब कि थे साप्राज्य जो इस समय प्रशुताके लिये छड़रहे है सब 
मिट्टीमें मिल जायेंगे। हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हमारे 
क्रायंकी सफलताका परिमाण तथा हमारे भावी पदका गौरव 
बताधेगा कि हममें मातृमूमिक्रे प्रति कितनी भक्ति थी ।” 
(६) 
क्या सब दलोंके विचारशील पुरुषोंकी यह अमिलापा नहीं 
' है कि हमारी इस रूग्वी लड़ाईका अन्त हो जाय और प्रतिष्ठा- 
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इक हज शक जिगर 
देम लेसकता है, उसमें तपी जान आ सकती है ओर वद्द अपनेको 
व्यक्त कर सकता है । इस शान्तिमें ही संगीत, कला और काव्य 
स्तरतंत्रताके आाहलादकों अनचरत आननन्‍्दके साथ प्रवाहित कर 
सकते हैं। हमारे आज़कलफे दमनका साक्षीस्परूप यह भगाधे 
साहित्य ज्योति पाकर जगमगा सकता है। हम सब यही स्वप्न 
देख रहे हैं, एपोंकि ज़बतक हमारा ब्रिटिश साप्नाज्यसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध रहेगा तबतक हम कुछ न कुछ पराधीन .यने 
रह गे । इसका प्रतिवाद कोई नहों कर सकता। ऐसा मूृ्े कौन 
है जो आशा करे कि जबतक ब्रिटिश साप्राज्यकी अधीनता 
जतलानेवाला सम्बन्ध है तबतक ब्रिटिश पारलामेन्टफे साथ 
हमारी टक्कर न होगी । यदि कोई ऐसा है तो चद संसारके अनु- 
भव ठथा इतिहासके विरुद्ध जाता है। इस सम्बन्धके भीतर दो 
स्वार्थ छिपे रहेंगे | अड्रेज अपना स्वार्थ चाहेंगे और हम अपना, 
भोर ये दोनों एक दुसरेके विरुद्ध होंगे । द 

सोचिये, यूरोपके प्रत्येक राष्ट्रके भीतर संकीर्ण और उदार 
दुलोंमें केसा बखेड़ा होता है। एक दलकी आंजोंमें दूसरे द्लके 
विचार सदाही छल कपटसे भरे हुए, शंकाजनक तथा उल्टे 
जंचते हैं और ये दल किसी तरह सहम्रत नहीं होते। फभी २ 
तो ये एक दुसरेफे ऊपर विश्वासघातका दोप मढ़ते हैं। इनमें 
सुलह कभी नहीं होती । दुलबन्दीका यही नियम है। पेली 
घ्थितिमें जबकि इस भरगद़ेमें दो जातियोंका प्रश्ष आपडता है 

ञ््‌ 
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जबकि जनता दलोंमें घिभक्त नहीं,बहिक जातियाँमें बंटी हुई होती 
है तव सन्धिक्ञी आशा कहां ? यह निश्चयही निष्फल आशा है| 
यह यात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमारी जाति इसलिये मित्र 
नहीं है कि हम 'गेलिक' वंशके हैं किन्तु हम इसलिये अछग हैं 
कि हमारे देश अलग अलग हैं और हम मानवजातिक्े भिन्न मित्र 
परिवारोंसे बने हुए हैं। यदि हम सब अड्डगरेजोंके ही -चंशज्ञ 
होते तो भी हममें भेद्‌ रहता | इसका ऐतिहासिक उदाहरण 
अमेरीकाका संयुक्त राज्य है। इससे मेरी वात खहजमें सममरमें 
भांसकती है। 





जब किसी आदमीके लड़के बड़े हो जाते हैं वे अपंचा भलूगर 
कुटुम्ब कर छेते हैं और खच्छन्द होकर रहते हैं। उनका अपने 
पूंव॑ जोंके प्रति सदा प्रेम रहता है। किन्तु यदि पिता अपने लड़फेकी 
गृहस्थीमें हस्तक्षेप करना चाहे और डसके कार्यक्ो अपनी मर्जीपर 
: अंछाना चाहे तो उसी चक्त टण्टा खड़ा हो जाता है । इस विषय- 
पर अधिक विचार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता | यदि भाय 
लेडके सब छोग अंग्रेजोंके वंशन होते और इस रिश्तेसे इज्ज्लेंड 
दावा फरता कि उससे आयलेडका सम्बन्ध बना रहे और उसका 
उसपर आधिपत्य रहे,तो फौरन झगड़ा शुरू हो जाता भर इसका 
एकही परिणाम होता भर्थात्‌ हमारा खसंचन्ध विच्छेद हो ज्ञाता | 
... हम चाहे किसी जातिके होते, इगर्लेंडके साथ स्वभावत: 
पड़ोसी बनकर रहते। किन्तु अंग्रेजोंने हमें घोला देना और तड़ 
करना पसन्द किया। और अब यह दशा हो गयी है कि कई 
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पीढ़ियोँ तक आपलमें सद्भाव रहनेपर इन थातोंकी स्मृति 
घुलेगी | मैं फिर फिरयही बात कहता हूं जिससे टिक्राऊं संन्धिके 
-विषयमम हमारे विचारोंमें अस्पष्टता न रहे। जबतक पराधी- 





सताका दिख्वछावटी संबन्ध भी रहेगा, शान्ति नहीं रह सकती। 
हनन नली नी न यत न्‍ डी 8 फफ5सडकफफफफफफअफफफअउक्‍ऊऑॉनूनन्‍क्‍ररर-+ःरााकआचे 


इस सस्वन्धक्े प्रति रोष प्रकट करने तथा इसे ललकारनेके लिये 
हमारे मनुष्यत्वका तेज्ञ प्रदी्त हो उठेगा। इ'गलेंडसे संबन्‍्ध- 
चिच्छेदर तथा समानता द्वी उससे प्रित्रताका स॑बन्ध फिर स्थापित 
कर सकती है और फ्ोई वात शान्ति स्थापित नहीं कर सकती | 
प्योक्ति मानव चरित्रका इतिहास यही शिक्षा देता है कि 
व्यक्तिगत उन्नदिसे दी सर्वेलाधारणमें सद्भाव फेलता-है |. .. *- 
एम भछे पड़ोली हो सकते हैं किन्तु साथही साथ भयंकर 
झरत्रु भी हो सकते हैं। हमारा परस्पराका शत्रु अब और अधिक 
हमें अपनी दगलछमें रखकर चैनसे नहीं रद सकता | चतेमान समय 
हमारे छिये जाशाप्रद है। हमारा भविष्य प्रभतिकी ओर जा रहा 
है। हम अभीष्टको प्राप्त करेंगे। हमें च्ेष्टा करनी चाहिये 
कि हम योग्य विकले | : 


* आकर 


हमें यद वाद रस्परण रखनी चाहिये कि हम अयोग्य न पये 
'काषें। लच वात यह है कि हमें इसी चातका बड़ा अन्देशा है। 
'यदि अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनेमें, देशको सम्रद्ध करनेमें, 
भविषयको उन्नत फरनेमें हम अन्य राष्ट्रॉकी  भूछोंसे सघक न 
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सीख गौर महाशक्तियोंकी अपेक्षा अपना जीवन अच्छा न 
बनांवें तो हम एक उत्तम अवसरको हाथसे गंवा देंगेतथा 
इतिहासके पृष्ठोंमि हम असफले गिने ज्ञायंगे । आज़ तक 
बाहापिचारकी दट्वष्टिले हम असफल गिने गये हैं, यर्थाप 
सदियों तक स्वतन्त्रताके संग्रामकोी जारी रखनाहों हमार 
जञाज्वस्यमान घिजय है। मैदान मारने पर भी यदि हम 
ज्ञीतका दुरुपयोग करेंगे तो हमारी असल हार हो जायगी। 
एक समय हम यूरोपकफे अग्रणी थे! स्थाघधीनताकों भर्ल 
भांति उपलब्ध करके दम फिर एक यार इसे रास्ता दिखलाय'गे 
हमें उस प्रमसे सतक रहना चाहिये जो सर्वत्र फेला हुआ है| 
याने आज कल जेसे इगलेड, फ्रांस तथा जमेनीपर किसीका 
दूवाय भहीं है उसी प्रकार हम भी दवापसे छूटना चाहते हैं भौर 
कुछ महीं चाहते । हमें इस प्रमसे सी यचा रहना चाहिये कि 
. बदि हम किसी प्रंकार स्वाधीनता तक पहुंच जआय॑ तब हम 
. मनुष्पोबित जीवन व्यतीत करना आरस्मस कर सकते हैं। किग्तु 
इस बीच हम अपनी जीवनचय्योके घिषयर्म विशेष सावधान 
नहीं रह सकते। यद्द भ्रमकी घिकट छाया हमारे पथको 
अन्धकारमय कर देती है और सुन्दर मनुष्य-जीघन तथा हमारे 
बौलमें पर्दा डाल देती है। यह श्रम ही हमें उस भीषण 
जीवनकी भोर घसीट सकता है जिसने संसारमें माजविन 
तबाही मचा रखी है। हमें सावधांन रहना याहिये। में यद्द 
नहीं कहता कि हमें घनी, निर्धन, मालिक, मजदूर, मादविके झगड़े 
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पे स दय फर देने चाहिये, कितु मेरे मततें प्रह्येक व्यल्तिको 
समभ छेना चाहिये कि उसका कत्तेष्य उद्यविचारयुक्त तथा 
उदारचरित “घनना है। हमें यह सोचना चाहिये कि हमारा 
साथी हमसे उगे जानेके लिये नहीं, बदिर भाईको तरह हमारी 
सहानुभूति प्राप्त करनेके लिये तथा गिरी हुई दशासे डठाये जाने- : 
के लिये पेदा हुआ है। 
न तो स्वराज्य, न साधारणलांंत्र और म अराजकत॑त्र ही 
हमारा उद्धार कर सकते हैं| हमारी स्वतन्त्रता में शुद्ध हृदय 
ओर महान आदशके ही द्वारा प्रात हो सकेगी | यही तत्वज्ञान 
है ज्ञिलका प्रचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
हमें इस समय इसकी अघहेलना नहों करनी छाहिये क्‍योंकि . 
हमारा आज्ञका काम हमारे भविष्य जीवनका निर्णय करेगा. 
यदि स्वाधोनताके इस संग्रामर्में हम सतके न. रहेंगे, तो. 
भविष्यमें निमेठह न रह सकेंगे। में ऐसे कई लोगोंफो जानता 
हं जो उदार चरित्रके प्रति उदासीन नहीं हैं किन्त्‌ इस भाशंक्रा- 
से कि शुद्ध जीवन हमारे कार्यमें भड़यन डालेगा भौर सफलता- 
को असस्मवष दना देगा, निष्ठुर नेतिक जीषनसे डरते हैं। हमें 
यह चिचारफर अपनी गलती खुधार छेनी चादिये कि 
समय हमारे अनुकूछ हो रहा है | हमारे देशकी ताफ़त यढ़ रही 
है और शत्रुकी मुद्दी ढीली पड़ रद्दी है। 
जनता किश्तोंसे भ्धिकार लेनेमें सम्तुष्ट नहों है। ढसकी शक्ति 
अपने खस्वोंकों प्राप्त करनेके लिये अधिकाधिक बढ रही है सौर 
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बम कया 
वह इन्हें लेनेके-लिये उपयुक्त हथियारोंसे सुसज्जित -है | अपने हो 
समयमें हम बहुत॑ आगे वढ़ गये हैं। एक घटना इसे स्पष्ट कर 
देती है। बीससे भी कम साल हुए कि देशी भाषा तिरस्कारकी 
दृष्टिसे देखी जातो थी । आज इसके उद्धार करनेका आन्‍्दोटन 
इतना प्रवलू हो गया है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयमें इसे आवश्यक 
पाख्य विषयोमें रखना पड़ा है। इस शुभ चिहको देखकर क्या 
किसीको अब भी सनन्‍्देह हो सकता है कि समय स्वाध्ीनताका 
मार्ग-नहीं बना रहा है और हम विजयकी भोर कूच नहीं कर 
रहे हैं ? हा 

- इसमें मुक्झे नाममात्र सी सन्देह नहीं है कि हम स्वाधोनता 
लेंगे किन्तु इसका सुभे पूरा भरोसा नहीं है कि हम उसका 
सदुपयोग कर सकेंगे । फ्योंकि जगतमें स्वेत्र वेशा जाता है 
कि इसका कितना, शोचनीय दुरुपयोग किया जा रहा है। 
यह हमारा , सुनिश्चित विचार होता चाहिये और हमें .इसका 
बीड़ा उठा लेना चाहिये कि हमारा भावी इतिहास किसी भी 
तटकालीन राष्ट्रसे कम गौरवपूर्ण न हो। निसलन्देह हम 
सप्तद्धि घढ़ानेकी चेए्टा, कर गे पर हमारी उत्कट इच्छा आदृश 


बननेकी रहेगी । 
हम अपनी शाक्ति बढ़ायंगे--दूसरे देशोंको गुलाम बनानेके 


लिये नहीं बढिक उनसे पश्रातृभावको बढ़ाने तथा संसारकी निबंक 
जातियोंकी रक्षा करनेके लिये। हम अपनो संस्थाओंका गौरव 
यदढायंगे इस लिये नहीं कि उनसे राष्ट्रकी स्थिरताका निश्चय हो 
बिक नागरिक्रोंका सुख यढ़ानेके लिये | तभी हम प्राचोनकालके 


सम्बन्ध विश्छेद २३ 
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समान यूरोपके पर्थप्रदर्शांक बस सर्फेंगे। हस सारी दुनियांको 
भधलोलुपता, निष्ठुर शासन तथा ईंष्यांपूर्ण और क्रूर राजनीतिके 
दुःस्वप्नले जगा देंगे। संखार हमारी फिरसे जगी हुई आत्मा 
तथा एक नवीन और छुन्दर आदरशंकों देखकर आश्चय में मम्त 
हो जायगा और हम अपने रशष्ट्रको नींवं घास्तविक स्वाधीनतापर 
रखेंगे जो खदा षनी रहेगी। 





२६ स्वाधीनताफे सिद्धान्त 


-ल जल. 





उनमें;सबसे अधिक गड़यड़ी 'नेतिक यरू” के अर्थके विपययें 


फेली हुई है। 
(२) 


' आयलेरण्डमें प्रायः सौ बर्षसे प्रत्येक ऐसे राजनोतिकज्षकी ढुये- 
लता छिपानेके_ लिये जो मातृभूमिक्री पूरी स्वाश्ीनताके 
लिये लड़नेको अनिच्छुक अथवा भयभीत रहता है 'नेतिक चल! 
शब्दका निरस्तर दुरुपयोग किया जाता रहा है| चर्समान समयमें 
ऐसे आदमी देखनेमें आते हैं जिनमें नेतिक साहसका क्माव 
होनेपर भी वें नेतिक बलके नामपर काम फर रहे हैं। दूसरी 
ओर ऐसे आदमी हैं जिनकी नस नसमें नेतिक चल भरा हुआ है 
पर वे पशुबलके डपरासक बतलाये जाकर हंसीमें उड़ा दिये जाते 
हैं। इस गड़बड़ीको साफ करनेके लिये हमें नेतिक बल और 
नेतिक दुर्वछताका भेद्‌ संमरू लेना चाहिये। 

यह सेद्‌ महरुवका है । चाहे हम नेतिक साहस कहें, चरित्र- 
बल कहे या नेतिक शक्ति कहे सबका अथ एक ही है | यह मन 
' और हृदयका वह श्रंष्ठ गुण है जो मनुष्यकोी पशुबलकी प्रत्येक 
शक्तिफे सामने अज्ेय खड़ा रखता है। में इसका नाम नेतिक 
बल रखता हूं और इसकी परिभाषा यों करना चाहता हूं कि 
नैतिक-वली वह है जो किसी कामकोी उचित, आवश्यक तथा 
श्रद्धांके योग्य समझ फलकी परवा न कर सत्यके समान 
इसको रक्षा करनेकी डटा रहता है। वह चश्चलू सिड़ी नहीं है 


नैतिक बल ु २७ 


कक 
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जिसे अपने पागलपमफे परिणामकी नाममात्र सी परवान हो 

जो एक यबावलेपनकी आशा कर रहा हो ओर इससे जो तबाद्दी 
फेलेगी उसके प्रति उदासीन हो । कदापि नहीं; उसका छझुख्य 
घिद्धान्त यद्द है कि सच्ची चात ही अच्छी बात है' और उचित 
रूपसे पालत की हुई इस भली यातका बुरा परिणाम नहीं हो 
सकता | ऐसा बीर अपने कार्यकी सली या बुरी गतिको शान्त- 
चितसे देखता है। किसी कड़ी परीक्षाफे समय अपने साइसपर 
पूरा भरोसा न दोनेफे कारण चाहे वह घबड़ाये किन्तु अपने 
पक्षकी श्रेष्ठा और अपने कार्यके परिंणामकी महत्तापर 
वह सदा शान्तिल्ले विश्वास रखता है । ऐसे बली पुरुषकी 
अपने खाहसके प्रति घबड़ाहट शीघ्र दूर हो जाती हे 
क्पोंकि महान्‌ कार्य महान भात्माओंकों पैदा करता है। ऐसे 
कई लोग जो डर डरकर काम हाथमें लेते हैं वीर गतिसे 
मरते हैं। यह बात महान्‌ कादशो'की रक्षाके लिये 
लड़नेवाले मनुष्योकी भाश्चयेंजनक तथा अपूर्व प्रसशन्नचित्तताका 
रहस्प बतलाती है। दुर्बेलप्रकतिके लोग इस रहरस्पफो कम 
समभते हैं। स्वाघीनताका सेनिक समफता है कि सत्यफे 
संप्राममें वह भागे बढ़ा हुआ है। वह जानता है कि डसको 
विजय संसारकों सन्दर बनायगो। यह भी उसे जय संसारकों सुन्दर बनायगो। यह भी डसे मालूम है कि 

यदि उसे ह्सरोंको कच्ट देना पड़े या सवयं कच्ट भोगना पड़े 
हो चह पीडिवोके उद्धारके लिये, पराधोनताफी जंजीरसे जकड़े 
हर्भकि शन्धनोंकों तोडनेफे लिये, जो देशके लिये जान दे रहे हें 
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बतका गौरत बढातेके लिये, तथा वेशक्रो भावों सन्‍्तानको सुनो 
तथा निश्धिन्त बनानेके लिये होगा। इस संभामके प्रत्येक पहलमें 
जो शक्ति उसे सरदाले हुए रखेंगी उसे लिये खबसे पहले 
इृढ़ तथा घोरचिशकी भावश्यकता है। सार यह है छि उसमें 
मेतिक बल अवश्य दो | उस पुरुषको जो सेमाफे साथ आक्रमण 
ऋरतेमें ही वीर रद्द सकता है जय अफरेला खड़ा रहना पड़ेगा तब 
उसकी घीरता फाफूर हो जायगी | सब देशवन्घुभोंको यह त्रात 
भली भांति समझ लेनी चाहिये कि ज़वतक मातृसूमि अपनी 
निज्की पलटनें नहीं खड़ी कर सकती ऐले आदमियोंकी बराबर 
आवश्यकता पड़ेगी जो: अकेले. खड़े होकर लड़नेकी परीक्षामें 
। उसीर्ण हो सके। यह सबसे विकट, सबसे श्रेष्ठ और 
चह परीक्षा है जो निश्चित ठंधा महान विजय दिलाती है क्मोंकि 
एक सशंख पुरुष असंल्य जनताका सामना नहों कर सकता 
- झऔौर न एक सेना भगणित दलोंपर विजय प्राप्त कर सकती 
है। लेकिन संसारफे सब साप्राज्योंकी सारी सेनाए एक सच 
आदमीफी आत्माफो नहीं जीत सकतो, यद भफेला आदमी 








याजी मार लेजाता है।... 

- प्रत्येक दास भावका विरोध करनेकी जिसे मंतिक बलके 
मामसे भांश्रय प्रिलता है हमने इसनी बड़ी श्रावश्यकता समभ्दी 
पके हममेंसे ये छोग जो भपती मनुष्यताका प्रमाण देना खादहते 


- मैतिक यह २६ 
थे. पछा फाड़ फाइकर चिछ्ठाने लो कि साथ साथ शारोरिक 
बलकीो भी परण होती शाहिये। विपरीत सम्रयकी नीचतासे हम 
जितना भधिक जलवे छगे उतना ही अधिक तथा धार बार हम 
शारीरिक वलकी परणके लिये पु्तार मचाने छगे कि"फिर नपा 
जीवत दाग करनेवांला समय भा पहुंचा है और दूषित बायु 
शुद्ध की जाती चाहिये [? हमव॑ जजेय भात्मायाले पुरुषकी 
सबसे कड़ी परीक्षाक्ी पक्को जात वह रखली है जो भध्या- 
चारीकी एक मात्र शक्ति हे अथात्‌ पशाबलूका श्रवलूम्बन |. हमने 
युद्धक्षेत्रोंकी मारकाठके झूठे गीत गाये हैं। . हमने शत्र के 
रक्तपतागरकों तैरनेकी प्रशंला की है मानो रक्तमय युद्धक्षेत्र 
भहोष छुर्दर है। हमने शाल्तिके प्रति बड़ी घृणा दिशलायी' 
है मानो प्रत्येक रण पुलकित करनेघाला है। किन्तु यद- 
फेत्रमें एक प्रसिद्ध सेवापतिने फहा था कि समर रौरच है | यह 
भछे हो भत्युक्ति हो किन्तु इल चेताधनीमें घह सीषण सत्य है 
जो सदा ध्याममें रहना चाहिये। यदि हममेंसे फोई-जब सौ 
ऐसी बातकों छोड़नेके लिये मिधेदन किये आनेपर नाक भा 
सिकोडता हैं जिसे चह प्रतिहिंसाफे लिये. परम भाषध्रयक 
समभक्‍ाता हैं तो उसे अपने हृदयके भीतर रखोलना. 
खादिये भऔर विचार करना चाहिये कि किसी बदनाम 
विश्वासघातदी मधवा दोपीकी म्युले उसके हृदयपर केसे 
भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे अधसरपर इंदयमें शान्ति प्राप्त महाँ 
दोतो, किस्तु सयका भाव प्रधान होता है। खत्यु दम सबको 
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विचारशील यमा देती है। किन्तु मौतले दूर रहनेपर बहुधा यह 
बात विश्वासयोग्य नहीं जंचती और मनुष्य खतन्त्रतारुपी 
जहाजको शजत्रुक्रे रक्तक्नों चीरते हुये पार करनेकी स्तुति गला 
फाड़कर करता रहता है। में उप्तते कहता हूँ “बस रुऋ ज्ञा” | 
तू अपनी भूछकी साधारण दुर्घटनाकों भय॑करता तथा मुर्गे मेढ़ों 
आदिकी ऊड़ाईपर घिचार करके छुधार सकता है । 
(४) 

हां, यद्धका सामना करता पड़ता है भौर खून बहाता पड़ता 
है। भानंदसे नहीं-किन्तु दारुण आवश्यकताके कारण-क्योंकि 
ज्ञातिम ऐसी घोर नैतिक चीमट्लता वर्तमान है जो दारुण शारीरिक 
घीमत्खताले बहुत गिरी हुई है। निर्भोक् आत्माके लिये खाधी 
नता अपरित्याजय है ओर इसलिये घोरसे घोर यंत्रणा सहऋर भी 
स्वतंत्रता प्रात करनी चाहिये। आंत्ता शरोरसे बड़ा है। और 
यद्धकी न्याय्यताका यही प्राण है। यदि लड़ाई ऋरनेमें आगा 
पीछा सोंचनेले प्रस्तुत रुवाघधीनताक्ा हसणं होता है या हम 
"विद्यमान गुलामी ही अकर्मए्य होंकर पढ़े सड़ते हैं तो प्रत्येक 
मनुष्यक्का घम्म है कि यदि चह खड़ा है तो रूड़ पड़े, यदिं गिराकर 
देवाथा हुआ है तो बागी पत्र खड़ा हो। जवत हू रुव!।धघोनता पंक्की 
जनहों ज्ञाय उसे शान्तिसे क्षणभर न रहता चाहिये क्‍योंकि जिस 
जातिप्यी आज्ञादी छिन गयी है उसको ज्ञो नेतिक महामारी 
श्पना ग्रास चना लेतो है वह मनुष्य कि शरीरके एक अंग को दूसरे 
अंगसे काट देनेसे जो अनयथें पेदा होता है उससे भधिक्त: अनर्थ 


नेतिंक चल - ञ१्‌ 





कारी है। देह तश्वर है; “>पपप 8 पक कस है। शोबतमे इससे बडा. आत्मा अपर है। जीघनमें इससे यड़ा 
अनिष्ट फोर नहीं हो सकता कि इस अविनाशी अंशका पतन 
हो जाय | जरा उन सब घुणित बातों तथा नीथताकी भोर ले 
जामैदाली वृत्तियोंका विचार तो फीजिये जो गुलामीफी हालतमें 
पड़े हुए लोगॉफा छून चूस लेती हैं। अधिकारी लोग अपनी 
प्रभुता स्थिर रखमेफे लिये घूल देते है। समय देख अपना रुवार्थ 
सिद्ध कप्नेषाले छोंग प्रत्येक सिद्धान्तका मोल ठद्दराते है। 
सार्वजनिक जीवन कलुषित हो जाता है। ध्यक्तिगत जीवनमें 
मर्दादिली छा जाती है। उच्च आदशेवालोंके लिये कठिन अवसर 
भा पडता है। उन्हें जघन्य भाचरणसे मुठभेड़ करनी पड़ती है । 
उनका धैर्य बट ज्ञाता है और अन्तमें उन्हें स्वाधीनचाका चह 
ऋरणडा जो कसी बही चीरताफ़े साथ ऊंचा फहराया गया था, 
चपचाप छोड़ दैना पड़ता है। फल यह होता है कि निशट्सा- 
हियोंकी संख्या बढ़ जाती है भौर सर्चेसाधारणमें अन्धेर 
मिशयन्द्‌ और निराशा फेल जाती है। मातृभूमि सघंत्र उजड़ती 
हुई दिखलापी देती है। जिस देशकी स्वतंत्रता हरण होगयी है 


वहां दुराजार, नीचता, कायरता, असहिष्णुत्ता, तथा प्रत्येक 





पा्र दत्ति अध्येरेगें खडकी तरह सेरालर फडनी फूछती है सौर 


देशरों झूछस देती दे | पराधीन देशका द्वश्य और . पराधषीन 








लोगोंसी थरात्मा घुणास्पद वचन जाती है। उन्हें देख तबियत फिर 
चर हनी रा 
जाती है श्र वे भयानक मालूम पड़ते हैं-भयानक इसलिये कि 


उनके द्वारा उच्च सिद्धान्त गिरायें गये हं--ओऔर शौरवपूर्ण 











ञ्ज्२ स्वाधीनताके सिद्धान्त 


जल >>. 


सविष्य संकरमें पड़ जाता है। यह कम भयंकर होता यहि 
भूचाल ऐसे देशको घूर घूर करफे महासागरमें शबो देता। 


गुलामीकी नैतिक महामारीसे झपनी रक्षा करने के शुलामीकी नेतिक महामारीसे झपनी रक्षा करनेके लिये मनुष्य 
अलथासक हथियार पकड़ते हईं इसकी परधा नहीं करते शि 
संखारमें इसका परिणाम क्या होगा। 

जो छोग पार्थिव फडपर अधिक जोर देते हैं चह भी इससे 
अपनी शक्षां नहीं कर सकते क्योंकि नेतिक अस्यस्यतासे ही 
शारीरिक ध्यंस शुरू होता है | इसमें कुछ घिलम्ब भले ही होजाय 
किसतु फल अनिवार्य है। इस प्रकार शारोरिक शक्ति उचित व 
न्याथसंगत सिद्ध होती है | स्वयं नहों; किंतु नेतिक बलको प्रकट 
कंरनेके फारण।| जहां शारी रिक शक्ति उच्च सिद्धांतोंकी मींच- 
पर खड़ी नहीं रहती यहां दृष्टताकी मूति बन जाती है। 
. सच्चा विरोध नेतिक भौर शारीरिक बलफे बीच नहीं है किन्तु 
चरिज्रवल औौर चरित्रकी दुर्बलताफे वीच है| यददी प्रधान भेद 
सब तरफसे भूला जा रहा है । जब अवसर आ पड़ता है भौर 
'समय हमें घाध्य करता हैं तो हथियार ढठाना अत्यन्त भावयश्यक 
'होजाता है। किंतु इस घोर संकटमें हमें अपना संयम नहीं 
सोना चाहिए। यदि हम शत्रुका खून बहानेकों उछलते हैं, पशु 
यछूकी कीति गाते हैं तो हम स्वयं भट्याचारी बमकर इसकी 
बताका फहराते हैं मौर अपने सिरपर कलूंकका टौका 
गाते हैं | दूसरी भोश् यदि हम ऐसे अवसरंपर इस निद्ठर 
काय को करनेमें दिचकते है तो हम भात्मिक बलका अभाव 


नेतिक बल... दे 





दिखलाते हैं तथा लड़ाईके सियारोंको : दुर्बलता तथा ज॑गली- 
पनकी चरम सीमा तक पहु'चने देते हैं और वह चरित्रहीनता' 
तथा विभीषिका पैदा करने देते हैं जो अन्तमें हमारा नाश कर 
देगी । आजादोका पक्का सिपाही पूरे जोरते चोट मारने ओऔर' 
अछ्छो तरह शत्र को पदकनेमें आतनाकानी नहों करेगा। बहः 
जानता है क्ति उलकी द्वढ़ प्रतिन्नापर री रूत्राधीनताका उद्धार 
तथा उन्रक्ती रक्षा निभेर है | छिन्‍्त्‌ वह सदा याद रखेगा कि अप- 
तेको कायूमें रखता ही वह उत्तम गुण है ज्ञो मनुष्यको जानवरोंसे: 
अलग करता है। प्रतिहिंसावृत्ति भत्याचारी और गुलामोंका- 
कायरतापूर्ण आश्रय है और डंदारचरित्रता मनुष्यताका 
स्वच्छ अलूंझार है। तथा वह सदा यह ध्यानमें रखेगा कि वह 
शत्रुक्री जान लेनेके लिये हथियार नहीं उठा रहा है किंतु उसके. 
दुष्कर्मो'का नाश करनेके लिये, तथा इन दुष्कर्मो'का नाश 
करनेसे वह फेघछ' अपनेहीको स्वाधीन नहीं करता, किन्तु 


अपने शत्रुद्धा भी उद्धार ऋरता है। हममेंसे अधिकांश लोगोंके 
लिये सम्मभवत: यह स्वप्त चहुत ही बड़ा हो किन्तु उसको- 
जो हमारे देशकी समस्याके ममंक्ी प्रहचानता है और अपने 
घरित्रकों सन्मागंपर रखता चाहता हैँ यह उचित जंचेंगा। 
वह घोरणे घोर संग्राममें यह ऋदावि नहों भूछेगा कि आज्ञ तथा 
कलका शत्रु बादकों हमारा सच्चा सहयोद्धा बन सकता है| 


यू) 


यदि यह परम आवश्यक है कि हमको विता तैयारी किये 
डर 
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लड़ाईमें कूदने ले पहिले सपना प्रमु्त सिद्धान्त निश्चित रुपसे घिर 
करलेना चाहिये, तो यह और भी परम आवश्यक है कि हमें 
इल समय अपना चित्त शुद्ध करके सत्यक्री भरं॑ लगाना चाहिये, 
क्योंकि हमें यह हानिकर अभ्यास पड़गया है क्रि. समयको 





अनुण्युक्त बतन्ाकर महत्वपूर्ण प्रश्नोंको दूसरे समयके सिये 
स्थगित कर देते हैं | साफ बात यह है कि हममें चरित्रव॒लका 
अभात्र है और वह गुण जो समरकालमें हमारी रक्षा करेगा 
गुलामीके समय हमारा उद्धार करनेके लिये उत्तम नीतिका 
काम देगा। 

' इसपर अधिक लिखना फिज्ूल है कि दासताकी दशामें नीच 
बृत्तियां बढ़ती हैं । जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो यह 
स्पष्ट हो ज्ञाता है कि ऐसी द्शामें हम अपनेको बाध्य समझकर 
प्रत्येक अवशुणको सच्चेष्ट होकर भगावें। स्वाधीनताकी 

_ सामान्य अवस्थामें कई क्षणिक दुर्गण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन 
वे अनर्थकारी नहीं होते। जनताकी स्वाधीनताकी उज्ज्वल 
ज्योतिमें वे उसी प्रकार भस्म होजाते है जिस प्रकार सूर्यके 
आलोक रोगके कीटाणु | जहां स्वाधीनताका गला घोंटा जाता 
है और लोगोंका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है वहां छोटीसे छोटी 
बराईकों भी बढ़नेके लिये अच्छी भूमि मिल जातो है। वह पन- 
पती और फेलने लगती है । इस प्रकार चुराइयों की संख्या बढ़ती 
है और मुल्क चौपट हो जाता है। यही कारण है कि उदार- 

'चरित नेताओंकों जो पतित जांतिकै उद्धारकी चेष्टा. करते हैं 


नेतिक बल श्र्ण 


प्रत्येक ऐसी छोटी चंटि और दुर्बलताका ध्यांन रखना चाहिये 
जो स्वाधीनताके समय हमारी आत्माक्ो अशान्त स कर 
सके | प्रत्येक कठिनाईका आंखोंके सामते आनेका समय ही 
उसके निर्णयके लिये उपयुक्त है। इस कार्यमें टालमटोल' करंना 
विपत्तिक्ों निमन्‍्त्रण देवा है | हमारी अतेक कठिनाधयोंसे हमें 
हृढ़ निश्चय दी पार उतारेगा। किन्तु किसी विशेष तथा आव- 
श्यक समसस्‍्यासे साफ निकल जानेके लिये नीतिका बहाना ढंढ़ा 
जाता है । 

कुछ लोग कहते हैं कि सद छोग इस प्रश्नपर सहमत नहीं 
होंगे । दूसरी ओरसे भावाज़ आती है कि घूर्ण छोग बहक 
ज्ञाय'गे | ऐसे दालवाजोंके कोई न कोई बहाना मिल ही जाता 
है | कठिनाई यह है कि प्रत्येक पक्ष सत्यके एक अंशको पसन्द 





करता है। कोई पक्ष सोलहों आने सत्प नहीं चाहता । लेकिन 





हमें विशुद्ध सत्य अध्षर अक्षर ग्रहण करना चाहिये । हम वह 


अध नहीं मानना चाहते जिसे अज्ञ जनता भत्रा समरूे। और न 








दा्शनिकोंक्ी छाद छांट ही हमें पसन्द है। हम सत्य--विशुद्ध 

सत्यके सिवा कुछ नहीं चादते | प्रत्येक ऐसे कार्यके लिये जो 

न र्‌ ० ः ५ छ रू 

जनतावें प्रति हमारा धर्म है और जिसपर विचार करनेका से 

साधारणकों अधिकार है, हमें यही नियम पालन. करना 
चाहिये। 

चूक हमें ज्वलून्त ५एनोंका निर्णय करनेमें घोर फठिनताका 

| सामसा करना पड़ता हैं और इस काममें हम संक्टमें सी पद 


६ स्वाधीनताकफे सिद्धान्त 


मल 3 80 मल अप सिर अत ले शिस किक कक कलम कल रलल अकाल त 
सकते हैं इसलिये ऐसे प्रश्षोंपर धूछ डालनेकी चुरी प्रवृत्ति हम लोगों 
में जड़ पकड़ रही है | परन्तु परिणाम चाहे कुछ हो, हमें इसका 
सामना करना ही चाहिये। बहुमत देखकर लोगोंकरा मेल कराता 
भले ही अच्छा हो, पर ऐसा मेल बिना परस्पर विश्वासके नहीं 
होता। खतनन्‍त्रताके संम्राममें यह छिपा हुआ अंविश्चास भूतते 
समान चिप्टकर हमारा नाश करनेके लिये प्रवछ आंोंकाओ 
परिणत हो जायग्रा | हमें यह तुरंत दूर कर देना चाहिये। हःे 
जनताको स्ण्खिाना चाहिये कि मतभेदकी बानोंपर आदर, सदन 
शीरलता तथा तेज॒फे साध विचार करना ठीक है । और जीवनक 
ऐसा सर्व॑ंसम्मत मार्ग ढूँढ़॒ निकालना चाहिये जो सबके हृदयर 
पररुपर विश्वास उत्पन्न कर दे । यह सत्य बात छिपाना हमा 
लिये अत्यन्त हानिकारक होगा कि हम वर्तमान समयमें अपर 
प्रति विश्वास पेंदा करनेमें असमर्थ हैं | स्थितिको खुलमानेके लिए 
सत्यका अवलम्बन.ही एक आवश्यक कार्य है। दम तुरंत सफः 
हो नेकी आशा नहीं कर सकते, तो भी यह परम ध्येय सद॑ 
दृश्टिके सामने रखना चाहिये | इसके विरुद्ध चारों ओरसें आपरि 
की जायगी | अनुमवी सांसारिक मनुष्य जो अपने ही खुखक 
चिन्ता करता है, आपत्ति ऋरेगा। चह नोच व्यापारी-जो अप 
ही मुनाफेकी परवा करता है एतराज करेगा। वह नीति 


पुरुष जो सदा बीबवबिचावका रास्ता ढंढ़ निकालना चाहता! 
उञ्ध करेगा । एक विशेष प्रकारका धामिक निराशावादी ज 
प्रत्येक प्रत्तावमें संकटकी ही २ध पाता है, तथा कई ओ 
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भी आपत्ति करेंगे। हमें खार्थीके सुख और व्यापारीके छामका 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु नीतिज्ञ तथा धार्मिक 
निराशाबादीके विषयमें कुछ कहना चाहिये । 

नीतिज्ञ पुरुष सत्यपर खच्छ विचार करनेके बदले कामके 
भले चुरे परिणामको देखता है | वह कहता है, “भाई | तुम और 
हम कुछ विषयोंपर निजञ्ञ तौरपर बाद्विवाद कर सकते हैं । हम 
शिक्षित हैं और बात समभूते हैं। मूर्ण लोग कुछ नहीं समभते 
ओर उन्हे समकदार मानकर तुम बुराई पंदा करते हो । यह 
बुद्धिमाती नहीं है ।” डसके प्रति मेरा यह उत्तर है “तुम सम्पूर्ण 
सत्यको प्रकट करनेमें डर रहे हो । में सत्यको छिपानेमें डरता 
हूं। तुम्हें नासमझ लोगोंके सामने बात णोलनेमें हानिको आशड्ुग 
है। मुर्के तुमसे दानिकी आशड़ुग है कि तुम बातकों दबा रहे हो । 
में यद नहीं कहता कि तुम इन सूर्जों'को सच्ची सच्ची बात कह- 
नेसे ज्ञानी चना सकते हो, पर मेरा कहना है कि अपनी ही 
आत्मिक उमन्नतिक्के लिये तुम्हें अखएड सत्य प्रकट करना 
चाहिये ।” 

नीतिश मित्रकी युक्तियोंमें छिद्र यह हे कि वह जीवनकों 
संकुचित बनाकर देखता है और अपने साथ सदा रहनेवाले 
पदाधके अपरिमित महत्वको नहीं देखता है। मन्नुष्य यदि सच 
बोलनेकी अपेक्षा अपनी अव्पवुद्धिक्ा परिचय देनेकी आवश्यकता 


अधिक समझता है, तो चद पागलपना करता है। में ऐसी नीति- 
का तिरस्कार करता हू' | 


३८ स्वाघीनताके सिद्धान्त 


अब में दो वात अपने धार्मिक निराशाबादीसे करू'गा। में 
धर्मका गहरा अर्थ लगाता हूं | ज्ञीवनक प्रएनों को थोंही छोड देना 
नहीं बल्कि उनको हल करना में धर्म समझता ह'। में नतीजेंक 
लापरवाहीके सबब्र नहों किन्तु अपने दृढ़ विश्वासके साम॑ 
सिर नवाकर उससे निडर होनेको कहता हैँ। भय और घ 
परस्पर विरोधी हैं । 

(६) 

सारे परिच्छेदका सार यह है कि आजकल तथा अआनेचारं 
संग्रामके प्रत्येक स्वरूपमें सशक्त शगीरसे सबस् आत्माकी अधिव 
आवश्यकता है। हममें जोश होना चाहिये, किन्तु यह चित्तवे 
द्वारा संयत और नियंत्रित होना चाहिये। वत्तेमान समय 
हमारा मुख्य काम वीरता तथा तेज बढ़ानेका है। यह गुण 
प्रत्येक मनुष्यकी आत्माकों अजेय ढुग॑ बना देंगे। सेनाए' हांर 
सकती हैं, किन्त चीर और तेजरूवी आत्मा सदा अथक रहती 
है। जिस चोलेमें यह आत्मा वास करती है चह चूर चूर किया 
जा सकता है; पर यह जात्मा शरीर छाड़ते समय दूसरोंमे जान 
डाल देती है _ जिससे उनके हृदयोंमें कार्य करनेके लिये आग 
सी भडक उठती है। बस इस संग्रामका परिणाम पूरी विज्ञय 
है। द्ृढप्रतिज्ञ ओर सच्चा आदमी अन्तमें अवश्य विज्ञयी होता 
है। शब्दज्ञाल डसे पेदानसे नहीं भगा सकता, किसी प्रकारकी 
दुबेंडता उसे पाशांचवक प्रतिहिंसाकी ओर नहों रुका सकती; 
न तो वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ेगा ओर न अपनो 
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है और प्रत्येक कार्य उसकी शुद्धताका परिचय देता है। 

बोर सहयोद्धाओ | आनन्द मताओ कि हमारी जात्माओं- 
पर अभी हमारा द्दी अधिकार है। इस नि्जीच तथा आनन्द- 
शुन्य समयमें भो हमारे पुराने तेजकी एक करक फिरसे दिखायी 
देने छगी है। वह खसरगर्म पुराना जोश हमें फिरसे जगा ग्हा 
है । हम मातृभूमिक्ते अधिकारों की रक्षा करने, उसकी स्वतन्त्रताके 
लिये जूकते और वर्समाव पीढ़ी कों गौरवका पद्‌ दिलानेको आगे 
बढ़ रहे हैं| हमारी जोत होगी | शत्र अपने छड़ाईके जहाज तथा 
असंख्य सेनिक्ोंका गय करता रहे | रोम और कार्थेज़्की फौज 
आज़ फहां हैं! पर स्वतन्त्रनाकी बह लहर जिसको उन्होंने 
ललकारा था आज भी मोजें ले रही हें और तरुण जान्मिं 
जीवन डाल रही हैं। आओ, हम सब अपना सिर ऊ'चा करे।. 
हम संग्राममें अपने फंडेको वहादुरोक़े साथ पकड़े रहेंगे। हम 
अपनी आत्माकों पृथक, सिद्धान्तानुकूछ, निषक्रपट और निर्भीक 
बनायें बोर इसे महान्‌ कार्यो के लिये उपयक्त बनाकर अद्स्य 
इनाद | अदस्य उत्लाहके द्वारा ही हमारो पूरी विजय निश्चित 


होगी । 
ज््न्न्नस्यॉइड 


चतुर्थे परिच्छेद 


है 2००... पु रा ७४, ७७, 


त्रओर 


(१) 

शत्रु हमारे थे थाई हें जिनसे हम न्यारे हो गये हैं। इस 
मौलिक सत्यके आधारपर ही हम स्वदेशके सब दलोंमें यथार्थ 
देशभक्ति. तथा अपने पुराने शत्रु इड्ुलेंडके साथ स्थायी संधि 
स्थापित करनेकी आशः कर रहे हैं। डुराग्रहक्के भावोक्रे कारण 
अपने ही छोगोंके भिन्न मिन्न दुलोंमें विव्कुल विरोधी विभाग 
हो गये हैं और आयलेैंएड और इद्लेंडके बीच घृणाकी ऐसी 
दीवार खड़ी हो गयी है ज्ञिसे पार करना प्रायः असम्भव है। 
यदि मातृभूमिक्रों पुन्जनीवित ऋरना है, तो देशमें एकता होनी 


कि 
क्र 


चाहिये। यदि संसारको पुनर्जोवित करना है, तो हमें सारे सं- 
सारमें एकता स्थापित करनी चाहिये। यह एकता एक शासक- 
कै अधीन रहनेसे नहीं, किन्तु सब ज्ञातियोंमें साईचारा फेलानेसे 
हो सकती है । इस उद्य लक्ष्यकों प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति व 
'शाुका कर्तव्य है। इस लक्ष्यको हम न भूलें, इस हेतु हमें बार बार 
अपने विचारोंका संशोधन करनेके लिये इस सिद्धांतकों मनन 
करना चाहिये कि मनुष्य ज़ातिकी उत्पत्ति एक आदि पुरुषसे हुई 
है। हमें संसारकी उस सुन्द्रतापर भौर करना चाहिये जो सबकी 


शनञ्नु ओर मित्र ४१ 


कक सम्पोस है।. हमे उन आशाओं और आशंकाओंपर भी 
ध्यान देता चाहिये जो मनुष्यजञातिमें समान हैं और सबसे अ- 
घिक इस बातक्ता ख्याल करना चाहिये कि ज़गतकी खब ज्ञाति- 
योंका स्वार्थोा आपसमें उलका हुआ है | 
:डक्त बांतोंकों दिलले निकारऊ कर यदि कोई जाति अपने 
अधीन भूमागको अनीतिपूर्ण शासन तथा पामरताके कार्यों'से 
ऋलड्ित करती है, तो वह संसारकी शांतिकों सड्डुटमें डालती है । 
उक्त सिद्धांतकों न ज्ञान्ते हुए भी ज़ब एक पराक्रमी जाति अपने 
ऐसे पड़ोखीले भिड़ जाती है जो इंस सप्रयः उसका बेरी चना 
हुआ है और वह अपने सहज चरिचकी आज्ञाके असुंसार वीरता: 
तथा डद्ारतासे लड़ती है तो चह ज्ञाति अपने शघ्ुके ध्यानकी 
पवित्र ज्ीयनकी ओर लगा देती है। यह भी सम्भव है. कि वह 
अपने शत्रुका जीवन खुखमप चना दे; उस सुखरूवप्वकी ओर 
डसका मुह फेर दे ज़िल ओर उसकी पापमें डूबी हुई मलीन 
जात्मा कदापि न जा सकती थी। । 


(२) 

' स्वतंत्रता देवीके मंद्िरिकी ओर जानेचाले यात्रियोंके मेलकीं 
कठिन परीक्षा होगी । देशवालियोंकी मित्रता भी एक दिनमें 
नहीं स्थापित हो सकतो, विदेशियोसे तो बहुत दिनोमे मेल हो 
सकता है। 

हमें पथसे हटानेके लिये तथा जो -थोड़ेसे सैनिक इहृढ़ 
विभ्वासके साथ भऋंडेको पकड़े खड़े हैं उन्हें दितर बित्तर करने के 


छर स्वाघीनताफे सिद्धान्त 
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लिप कितने ही प्रछोपन दिये जायंगे। दसलिये हमें वह 
सम्बन्ध भली भांति समभ लेना चाहिये ज्ञो हम लोगोंकों अनेक 
घिप्न बाधाओंका घोर सामना करते हुए भी स्घंतन्त्रताकी भोर 
आगे बढ़नेमें एम किये हुए है। सच्चा भाईचारेका सम्बन्ध ही 
ऐसी एकता स्थादित कर सकता है । किन्तु हम इल सत्यको 
बहुत ही कम हृद्यड्भम करते हैं। जब प्रगाह और प्रचए्ड 
देशभक्ति भिन्न भिन्न मतोंक़े लोगों सहयोद्धाओका भाव भरके 
उन्हे स्वच्छन्द्तापूर्वक एक उद्देश्यके लिये मिलता देती है तथा 
जब सब सच्चे: मतोंपें यद मेल देखनेमें आता है तब दूसरे 
मुर्दादिल और कम मुस्तंद्‌ छोग इस ऐक्यकों सन्देहकी द्वष्टिसे 
देखते हैं, ओर यदि वे हममें शामिल मो होते हैं. तो अनिच्छा- 
पूर्वक । भौर छोग तो पास ही नहीं फटकते और समभकते हैं 
कि खतंनन्‍्त्रताके भक्त श्रनमें भूछे हुए हैं। वे यह सोचते हैं कि 
इस समय मिले हुए इन भिन्न भिन्न मतोंके लोगोंमें फूड पेदा कर 
देनेके लिये मोका पड़नेपर किसी पुरानी बातको उखेड़ देना हो 
काफी होगा ओर वे इतने हीसे पुराने द्वेषमें नया जुहर मिलाकर 
एक दसरेपर टट पड़ेगे। इन विचारोंका हमें अपने कार्यो 
खरण्डइन करना चाहिये | 

हमारे अपने देशका ही उदाहरण लीजिये । यहां तीन मतोंके 
लोग हैं। कुछ केथो लिक हैं, कुछ प्रोटेस्‍्टेएट हैं और कुछ नास्तिक 
हैं | एक मतके सम्पूर्ण आचार बिचार दूलरे मतवालोंकों पूर्णतया 
मान्य न हों, किन्तु इन आचार. विचारोंका एक अंश ऐसा है जो 
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सबकी तंग चहारदीवारीसे बाहर फेला हुआ है और जिसके भीतर 
हम एक आशा,एक उच्च मनोरथ तथा एक सुन्दर आदशसे प्रेरित 
होकर आपसमें समकौता कर, सहयोद्धा बन परस्पर मिले 
हुए हैं। हो सकता हैं कि पृथक पृथक मतवालोंके ल्थि 
देशकार्यका महत्व कम या बेशां हो; हो सकता है कि आदंशेकी 
उत्पत्ति और उसका अन्तिम ध्येय दोनोंके लिये एक हो न हो; 





किन्तु वह सुन्दर और अश्वान्त पदार्थे जिसके लिये थे लड़ रहें 





हैं, विशुद्ध, लावेजनिक और व्यक्तिगत जीवन, परस्पर अधिक 





शिष्ट व्यवहार, समाज और जातिक्े लिये उच्च आदर्शो"की ध्थापना 





उत्कए सहनशक्ति, साहल तथा स्वतंत्रनाके बिषयमें सबका _ 





एक मत है। उक्त बातोंपर चोट पडनेपर सबमें नेसर्गिक चेतना 





मिला रखती है वह प्रचएड, प्रगाढ़ तथा पक्की होती है | इनलोगों- 
को मेल मुलाकात ध्यानसे देणिये, यह किस प्रेमले आपसमें मिलते 
है। ज़रा गौरसे देखिये, एक बड़ा काम करने बाला है जिसके 
मुहमें कू रियां पढ़ी हुई हैं। उसका कैसा हादिक अपिवादन 
करते हैं। दूसरेकी आंखें काममें व्यस्त भाईके लिये आतुर हैं; 
तीसरेकी आंखें विजय-आदर्शले चमक रहो हैं। आप देखेंगे कि 
एन सबमें परस्पर आस्तरिक श्रद्धा है, ये एक दूसरेकों उत्ला- 
हित करते हैं तथा रुवयं कए उठाते हैं। निरुत्साहकऋा चिन्ह 
इनमें कमी नहीं पाया जाता, किन्तु सदा महान विज्यकी शुत॒ . 


(छ स्वाघीनताके सिद्धान्त 
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आशा और मदहासमरका परम आनन्द ही देणा जाता है। 
मिन्‍्त भिन्न मतवालोंका यद्द सदयोग दिखाऊ मित्रताका नहीं 
है, तो भी और लोग यह मेल देखकर आश्चय और संशयसे 
सहम जाते हैं । 
.. भिन्न भिन्न मतोंके यह खतन्त्रताके पुजारी अपने अपने मज़ह- 
_बॉके पूरे पावन्द हैं, फिर भी इनमें आपसमें इतनी अधिक घनि- 
च्ठता है कि मानो वे सब एकही देवताके सामने सर झुकाते 
_ है। संकीर्ण शिचाग्वालों की द्ष्टिमें भिन्न समिन्न मजहबधबालोंमें 
_ मारकाट होनी चाहिये, पर सवतन्त्रताके इस खंग्राममें ते सब साथ 
 स्राथ.आगे बढ़ रहे हैं। .यह सब क्‍यों है? सम्भवतः इस 
_ प्रश्नका सबसे अच्छा उत्तर वही दे सकेगा जिसका धर्म सबसे. 
कट्टर है। वह कहैगा कि जिस क्षेत्रमें हम सब मिलकर काम 
- कर रहे हैं वहां. जिस सत्यने हम सबको मिला रखा है उसका 
अनुसरण करनेका एक ही सनन्‍्मागे है और सहज बुद्धिसे इस 
सम्मार्गमें आऋर हम पिल गये हैं । 


(३) 
किन्तु भिन्न भिन्न मतोंके वे कोग जो मजबूती और ईमान- 
दारीसे मेलक्ों पका रखते है क्र हैं । %»%% » » »% ४: 
उनके धैर्यंकी कठित परीक्षा होगो और मलजुष्योंके लिये यह 
जांचकी कसौटी है | ६ २<  » घमे अलग अलग होनेके कारण 


शत्रुता रखनेसे संखारकी चर्च्तमान समयमें विद्यमान दुन्न नता. 
+%+39-->«०«-«.«-+ ५ ०-++++न+ननननननन++9+न+ नमन ना नननम न न +म नम नमन नमन क नम न - न न नानी नमन कक +५+८3०++3++ न ननननन-- मनन -न-न-न-न+ ेभमकन+म»न« 
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और दुष्टता घटनेके बदछे और भी बढेगी। इतिहासका कोई 
उदाहरण डठा लीजिये, प्रतिहिंसाकी निरुसारता तथा मूखंता 
साफ प्रकट हो ज्ञाती है| २८५८५ निरी हि'सा प्रत्येक उदारचरित्र 
पुरुषक्षे हृदयमें घृणा पेदा कर देती है। खुंनियें, मेज्िनी क्या कहता 
है--“हमें हि'साके द्वारा देशमें नयी व्यवस्था ध्यापित नहों करनी 
है। इस प्रकार स्थापित की हुई व्यवस्था पुराने हंगकी व्यवस्थासे 
भछेद्दी सुन्दर हो, किन्तु उसकी नोंव जुद्मपर रहती है।? ३८ २८ २८ 
हमें खब त'ग क्लिया जायगा कवि हम अपने सिद्धान्त छोड़ दें 
और पुराने झगड़े फिर खड़े करें, किन्त्‌ उस समय हमें डटे 
रहता होगा। उस समय हमें उस देवी आत्म खंयमसे रहना 
होगा जिसके भीतर हमारी शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। 
(४) क्‍ 
भल्ठे ही खतन्त्रताफ़े ध्यज्ञा फदरानेवा्ोंकी संख्या कप्त _भले ही खतन्त्रताके ध्वज्ञा फदरानेवालोंकी संख्या कम हो, 
तो भ्गी हम जोरसे कह सकते हैं कि हमें अन्तमें सफठतानी आशा 
है| जनता दिना परिणामझी भाशासे न लेड़ेगी | चह- पूछेगी कि 
देशकी उदन्नतिके क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं और विज्ञयकी 
ज्योतिकी फलक कटां है। हमारे सौभाग्यले यदि हम सूक्ष्म 
इृप्सि देखेंगे तो हम उम्नतिके कुछ चिह् अवश्य ढ'ढ निकालेंगे। 
निस्तन्देह हम पुरानों अदावतके बुरे लक्षण देश्वेंगे। हो सकता 
है कुछ छोग क्रोधपें आकर दंगा भी कर दें, किन्तु. अब उपद्गवी 
लोग कम रह गये हैं और क्रोधमें चह तीव्रता भी नहीं रह 
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गयी है । जो लोग पहले द'गा करते थे अब भी करते हैं, किन्तु. 


उनमें अब वह उन्मत्तता नह रह गयी है और आजकलके नवयुवक 
भलेही हमारे आदश से चिप्तुष् हों, किन्तु वे विपक्षियोंक्री बातों- 
की ओर भी उदासीन हैं | ते इन चातोंसे अछग हैं और उनपर 
किस्ली पक्षका प्रभाव नहीं पड़ा है। इन बातोंको ध्यानमें रखकर 
हमें निराश न हाना चाहिये । जरा विशार कीजिये क्रि जो इस 





सपम्य देशका हाम कर रहे है उन्होंने घीरे घरीरे टटोलने हुए 
बत्तम्ान नोति निश्चित की है । हमले पहले राज़नीनिक जीवन 








अपने सम्यके लो कमतका अनुसरण करता था, किन्तु आज- 
कलको ज्योतिमें वह बातें मनन्‍्द पड़ गयी हैं; हमने उन नियमोंको 
कृत्रिप समझा और उन्ह'ं छाइ दिया। यह हमारे पूचजोंपर 
आक्षपव नहीं है। ८ जो काम वे अधूरा छोड गय हैं हमें उसे 














हाथमे लेकर पूरा करना चाहिये | हर पीढ़ीका यह कर्च्चव्य होता 
है कि वह अपने पूर्येपुरुषोंके अधूरे छोड़े हुण कामको उठावे और 
डसे पूरा करके यह पैतृक सम्पत्ति अपने वंशज्ञोंके खुपुर्द कर दे । 
नवयुवक खय॑ यह कत्तव्य पहचान लेते हैं और हरेक पीढ़ी 
अपने संकीर्ण विचारोंकोी छोड़कर सत्यका विक्नास करतो हुई 
अपने बाप दादोंले एक कदम आगे ही बढ़ती है। इस बातकों 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवसे ही समझ सकता है कि इस 
संमय जो गड मुर्दे उखाड़ रहे हैं वे शीघ्र नए हो ज्ञायंगे और 
उनका स्थान लेने कोई नहीं आयगा। 
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सौमाग्यसे श कल स्थापित करनेकी 
दुलीलें देनेकी अब आवश्यकता नहीं रही; किन्तु साथ साथ 
हमारे दुर्भाग्यले जवता न यह बात स्वीकार करती है और न 
इसे समझती है कि ज्ञिद कारणंसे हमें अपने देशवालियोंके 
बस आती लगन पा परत ली पा हिय रा आर 
इड्छेंड या किसो दूसरी जातिले--जिससे हम छड रहे है या 
आगे लड़ंगे--भ। मित्रता कर्ती चाहिये। पड़ो सियोमें स्नेह ह्ना 
स्वाभाविक है। एक ही गली या एक ही छुदल्लेमें रहनेवाले दो 
पड़ोलियोंमें व्यक्तिगत प्रीतिका केला मनोहर द्वश्य देखनेमें आता 
है। वे एक दूसरेके खुखमें सुखी होते हैं, आपट्कालमें एक दूल- 
रेकी सहायता करते हैं. और अपने प्रतिदिनके काम चन्धुभावसे 
मिलकर करते हैं। वे हरचक्त एक दूसरेके दवितमें मेल़की साश- 
कता देखते हैं। मान लीजिये, किसी बुराईक्रे कारण यह मित्र 
दिछुड़ गये। ऐसे समय पुरानी मेत्री हंपमें परिणत हो ज्ञाती है। 
जो पड़ोस हमददोंके वक्त उन्हें प्रफहितित कर देता था आज 
उनकी शत्रुताकों उतना ही अधिक बढ़ाता है। जब जब 
उनकी भमेंय होती है उनकी बातें एक दूसरेके दिलमें चमनेवाली 
होती हैं; उनके भाव परस्पर तंग करनेके होते है। ज्ोवनके 
आनन्दको श्र्ट करनेवाला यह तीता रस उनके सात्विक 
स्वभावकों विद्रोही जंचता है| उनके -हृदयमें घृणाकों बाहर 
निझ्ाल डालनेक्ी तथा पुरानी सौहादताको फिप्से स्थापित 
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करनेकी प्रबल छालसा होती है । हृदयके भीतर मेल करनेक्री 
इच्छा रहनेपर भी यह बिछुड़े हुए मित्र एक दूसरेके ख़नके प्यासे 
चने हुए हैं। कभी कभी पराब्री इस सीमातक पहुंच जाती है 
और द्रोह इतना चढ़ जाता है कि पुराना मित्रमाव फिरसे 
स्थापित न होता हुआ प्रतीत द्वोता है। किन्तु जबतक कुछ भी: 


आशाकी झलक बाकी रहती है सच्ची आत्मा इस बातपर ध्यान 
लगाये रखती है; क्योंकि यदि जीवनके पूर्ण सौन्दर्य को फिरसे 


प्राप्त करना है और उसे सदाके लिये खुरक्षित रखना है, तो 
पुराना मित्रमाव पुनः स्थापित करनेके लिये सदेव सचेष्ट रहवा 
चाहिये। व्यक्तियोंके समान जातियोंके लिय्रे भी यही बात कही 
जा सकती है। यह बात जानकर हमें भविष्यमें नयी भूठले 
बचा रहना चाहिये | यह भूल अर्थात्‌ साधनको परिणाम सम 
छेना पुरानी है किन्तु सदा नये रुपमें दिखायी देती है । 

व्यापकसन्धिका लक्ष्य प्रत्येघ जातिको विशद्ध स्वाचीनता 
देना, आंत्मिक सिद्धि, मनुष्यके भीतर छिपे हुए शुणों और 
ज़ीवनके आनन्द और उसको पूण्ताक्रों प्राप्त करना है। इसका 
मतलब यह नहीं है कि चाहे जेसे भो हो कुछ सिद्धान्ताँका 
हनन करके वह निकृष्ट सन्धि की जाय जो गुलामीके ही समान 
है। इसका संदेशा उस जातिको होशमें छाना है जिसने अपने 
उत्पातोंसे दूसरी जातिकों दुदेशाक्ी ओर धक्केल दिया है। यह 
स्थायो और सस्मानयुक्त सन्धिके लिये खुला मार्ग छोड़ देती 
है। इसके माने हैं आत्माके देवतुल्य संपमकी रक्षा करना । 
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बुक्काचीती करनेवाले यह भी कहेंगे कि हमलोंग महान युद्धमें 
फंसे हुए हैं। इसलिये देशवासियों उदातबृत्तियां जागृत करनें- 
की चेष्टा करतेसे उनमें दुर्बछता आ जायगी, क्योंकि जिस जोश 
देनेवाली हिंसावुत्तिले रणमें प्रचएड प्रोत्लाहन मिलता है चह न 
रहेगी; किन्तु जो बृत्ति न रहेगी चद्द हमें प्रोत्लाहित करनेचाली 
तहीं है । जब भाई साइयोके हो बीच युद्ध छिड़ जाता है; घरेलू 
संग्राम उन जाता है; एफही कर्तेव्यके कई प्रकारके तात्पर्य आप- 
सके लोगोंको न्‍्यारा न्यारा कर देते हैं, पुत्र पिताके विरुद्ध, भाई 
भाईके विरुद्ध उठ जड़ा होता है; तब सी उनका रूगड़ा एक धंशके 
दोनेके कारण अथवा इस कारण कि द्वष और घृणाकी छोड़कर 
उसके हृदयके सोतर तिकट खस्वन्धका पूरा ज्ञान है ढीला 
नहीं पड़ता । इसलिये जब तुम मनुष्यकों यह शिक्षा देते हो कि 
डखका शत्रु गहरा विचार करनेपर उसका भाई निकल जाता 
है तो ठुम डसे संग्रामसे तहीं हटाते बरन्‌ तुम उसके सामने 
उसके ध्येयक्ता दया अर्थ रखते हो और उसे एक श्रेष्ठ आदशी 
दिखलाकर उत्तेज्ठोित करते हो कि चह अपनी धनर्मेँ छगा रहे 
नोर लक्ष्यको प्राप्त करे । 


यदि व्यक्तिगत ओर राष्ट्रीय खतंत्रता प्राप्त करनेके बाद _ 
संसारमें ध्वातृमाव फेलानेके आादशेफे लिये उद्योग करना बाकी 


रह जाता है तो हमें इस ध्येषको संसारिक जीवोंकी पहुचके 
४ 
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बाहर न सममना चाहिये। यद्द आदर्श धुच-तारेके सम्तान 
हमारा मार्गनिर्देशक होना चाहिये जो हमें भरसक सत्पथपर 
चलाधे | हम हाथमें लिये हुए कार्यकोी तभी निभा सकते हैं जब 
हम इसे कार्यकों उस उद्देश्यके अनुक्रूल बनाये जो हैः 
उत्लाहित कर ता रहे । इस उद्य उद्दे श्यसे विचलित करनेक 
हमें कई प्रकारसे फूसलाया आयगा परन्तु जो आत्मिक बल् 
हमारे पक्षको निरमेल और टहृढ़ बनाये रखता है प्रत्येक नए 
करनेचाली शक्तिका प्रतिरोध करेगा | & » » 

'जब एक मजहचचाला दूसरे मजहबबालेको अपना भाई सम 
भने लगे तब यह आदशे हमें उसाड़ेगा और स्वतंत्रताकी पताक 
हमें अपनी गोदमें उठा छेगी । बल समभक लीजिये कि संग्राम 
का पहला खेव हमने मार लियां। जब देशके भीतर पूरी एकता 
स्थापित करनेमें हम कृतक्ार्य हो जावेंगे तो स्वतन्त्रता हमारी 

पहुचके भीतर आ जायगी। इसपर समालोचक प्रएन उठा 
सकता है कि “भाई, तुम इड्रूलेण्डके साथ मित्रता करनेपर क्यों 
जोर डाल रहे हो ? वह तो अपना आधिपत्य जमाये रफ़नेकी 
शर्तपर ही सुलह करेगा ।? इसका समाधान इस प्रकार किया ज्ञा 
सकता है। यदि ताली बज्ञानेके लिये दो हाथोंकी जरूरत पड़ती है 
_तो क्‍या इसमें सन्देह है कि मित्रता करनेक्के लिये भी दो हाथ 
मिलानैकी आवश्यकता होती है | हां, यद्द दूखरी बात है कि कोई 
गुलाम. बनकर अपने. हाथोंसे फर्रशी सलाम  करनेका काम 
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विश्वास है। दोस्‍्तीका रास्ता अब भी खुला है। इस अंखं- 
मंजससे कई लोगोंकी बुद्धि चक्करमें पड़ जायगी कि एक ओर 
हमें अपने उदार स्ववावकों जीवित रखना पड़ेगा और दूखरी 
ओए हमें संप्राममें कट्टर और दूृढ़प्रतिश रहना पड़ेगा; हमें एक 

: ओर शांतिक्ती कामना फरनी पड़ेगी और दूसरी ओर पूरी लडाई 
लड़नी होगी; एक ओर हम हृदयमें बन्धुताकी छालसा रखेंगे 
गेर दूसरी ओर हानिकर मित्रताको नष्ठ भ्रष्ट कर देंगे। इड्रलण्डके 
ध साहित्यिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा सामाजिक मेल- 
ग्रेल विछकुछ तोड़ देना होगा, यदि यह मिलाप स्वाध्रोनता, 
तमानता और सर्वेज्ञातोय स्वतन्त्रताकी नींचवपर खड़ा न कियां 
हाय। जिस समय हम इस कार्यमें ज़ोरसे लगे रहेंगे सम्भव 
है कि लछोग इसमें स्थायी मिन्रताका आस्ास. न पार्चें, 
किन्तु हमें इस चेष्टामें सदा छगा रहना चाहिये | सबसे पहले 
ए्वतन्त्रताकी नितान्त आवश्यकता है । हम जब अपने ही पक्षके 
सनिकोंमें अपने ध्येयक्े इस अर्थका निरन्तर प्रचार करते रहेंगे तो 
शत्रुके हृदयमें भी यह वात जम जायगी। प्रारस्ममें हमारे शत्रु इसे 
उ्म वा राजनीतिक ज्ञाल समझेगे, किन्तु एक ऐसा भावपूर्ण समय 
आययगा जब उनके हृदयोमें हमारा सिद्धान्त प्रकाश फैलाधेगा 
भार एक नये युगका आविर्भाव होगा | ऐसे शुध अवंसरपर दुष्ट - 
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ताका लोप हो जाता है, घृणा भस्म हो ज्ञाती है ओर मित्रता 
नया जन्म लेतो है। कुछ छोगोंके दिलॉमे यह डर है कि उनकी 
आत्मरक्षार्मे बाधा पड़ ज्ञायगो । यह डर तब दूर हो सकता है 
जब यह विश्वास हो जाय कि हमको जबरन गुलाम बनाये 
रखनेकी अपेक्षा हमारी आज़ादीसे शत्र की ओऔर अधिक रक्ष 
होगी। इन सन्देहके बादलोंकों फाइकर ज्योतिकी किए 
प्रकाश फैलाचेंगी और तेज्ञमय सूर्य संसारकों पुलक्षित करेगा। 

मानपूतक सन्धि करनेके लिये हमारे शत्रुक्का आदर्श ४ 
उतना ही ऊ'चा होना चाहिये जितना हमारा | इसके द्वाद या 
वह किसी प्रकारका विरोध भी करेगा तो न्‍्यायका पश्च छेकर 
किन्तु शत्रु की घोर स्वार्यपरता और सात्राज्यलोलुपता ज्ञो 
आजकल उसपर भूत सी सवार है यह आशा नहीं दिल्काती * 
शीघ्र ही चह परमार्थवादी, स्राधुचरित ओर उदार बन जायगा 
चाहें कुछ हो, हमें अपने आदर्श को नहीं त्यागना चाड़िये | च्तेमा 
इड़लेएड भले ही भवनों पावरता और अत्याचारोके काए 
हमारी युक्तियोंकी उपेक्षा करे ओर हमारी दल्लीलोंपर पानी फे 
है। इतना ही नहीं, हमारे शत्रु भोंक्ते बीचर्मेसे हो प्रतिभाशाली 
आत्माए' चिल्ला उठती है' और साक्षी देती हैं कि मनुष्यमात्र एक 
हैं। वे सिद्ध करते हें कि चन्धुताका भाव उनके भीतर मो सजग. 
है । यह आदर्श हमें आगे बढ़नेमें उज्ञालेझ्ा काम देता है। इस 
पथपर हमें सत्यक्ता अवलस्वन करके चलना चाहिये। शत्रुक चाहे 
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कंसे ही विचार हों हें परथा न करनी चाहिये। इस कार्यमें 
कठिनता अधिकाधिक क्यों न बढ़ती जाय किन्तु यद्द कार्य सफल 
हो खकता है। राष्ट्रययताकी न्याय्यता तथा इसका गौरचपू्ण अर्थ 
इस ध्रातृत्वक्ले सिद्धान्तमें छिपा हुआ हे। खारे जगतको अपना 
' घ्वर सम्रमतेवाले छोगोंके पक्षकी यह छाजबाब दलील है। 
जीवनकी जो श्रेष्ठता भौर सुन्दरता सब जातियोंका लक्ष्य होना 
चाहिये उसे जगत भरमें एक जातिके अतिरिक्त और सब जाति- 
यां अखोकार करें, तोमी चह एक जाति अपने देशके भीतर 
तबतक डख उद्देश्यको छातीसे रूगाये रहेगी जबतक उसका 
जादू तमाम दुनियांपर त चछ जायगा | . यदि यह चरम लक्ष्य 
अभी हमसे बहुत दूर हो, फिर भी इसका अनुसरण करनेमें 
हमको एकके बाद एक पराक्रपक्के कार्य करने पड़ेंगे और विक्र- 
मपूर्ण कार्यों की खिद्धिमें ही सदा सौन्दर्य और आनन्द मिलता, 


रहेगा। बोर लड़ाकेकों सवंदा उचित पुररुकार मिलता है। उसकी 








वृद्धि शुद्ध रहती है, खूनमें जोश रहता है और कह्पनाशक्ति तत्पर 
रहती है | वह जीवनका अर्थ समझता है, उले काम. करनेमें 








आनन्द मिलता है ओर परिणाम चह सुख्यातिके शिखरपर अपना 
अधिकार जमा लेता है। इस उच्च चोटीसे कट्टरसे कट्टर संशया- 
७७७७८" मी व मलवी५५अ मिल लिकि कि कि ५० मर लि किम जअि तह 
; त्माके कानोंमें यह सब श्रेष्ठ सन्देशा ग्र'जता हुआ आयगा 
आशा >> या 3७४७ क लक कई 
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खतंत्रता प्राप्त करनेके लिये हमें समर्थ बनना चाहिये। किन्तु 
. इस सामथ्यंका भेद क्या है? इसे भल्ली भांति समझना और 
सम्मकर व्यक्तिगत जीवनके आधारपर राष्ट्रीय जीवनकी नींव 
धरना सारे प्रश्षकी कु'जी है। अपने विरोधी अब्परसंख्यक लोगों- 
को शारीरिक शक्तिसे दवा देना अवाधित शक्तिक्रा ऐसा पक्का 
लक्षण माना गया है कि इस विषयपर सत्य बातफो रुपए्ट करनेमें 
चैर्य,छुक्ष्मद्रष्टि और कुछ मानसिक अनुशीलनकी आवश्यकता है। 
लेकिन यह काम बड़ा भारी है| हमें अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र- 
की सूच्म परीक्षा करनी है, शत्र॒ुकी प्रकतिका पता चलाना है, 
अपने साधनोंकी शक्तिका अन्दाजञा करना है भौर तिल तिले करके 


. तबतक शक्ति संग्रह करते रहना है जबतक हम अज्ञेयताका 
अमेद कवच न घारण कर रू । ॥ 


(२) 


सच्चे चलके भेदकों जानना अत्यन्त आवश्यक है। दो,निद्न 


5... ध्रफारकी लड़नेचाली सेनामोॉंकी तुलना करनेसे यह बात साफ 
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माल्ूप हो सकती है। एक, सुसंगठित सेना जिसका परिचालन 
यड़ी योग्यतासे हो रहा है भौर जो आशा और उस्मेदसे उछलती 
हुई आगेको बढ़ रही है और दूसरे, न श्रष्ट होनेफे बाद किसी 
सेसाफे धोड़ेसे बचे खुचे सेनिक जो कि भग्गी पड़नेपर अपने 
सहयोद्धाोके समान भगाये नहीं जा सके किन्तु जिनकी आत्मा 
एक ऐसो आशाके साथ जूझ रहीं है जिसे खबने निराश होकर 
छोड़ दिया हैं। अब हम इन दोनोंपर विचार फरेंगे क्योंकि इन 
दोनोंसे मिलानले हम रहस्यकों समर सकेंगे। ख़ुसंगठित सेना- 
का साहख उस उच्च फोटिक्ता नहीं है ज्ञिसने थोड़ेसे बचे खु्चे 
सेनिकोंको आएिरी दम तक लड़नेके लिये हिम्मत दे रणी है । 
पहले खुसंगठित सेताकों ही लीजिये । उसका वल इंसलिये 
है कि उसने युद्धशिक्षा पायी है,इसमें घने मेलका भाघ है, उसके 
सैनिक अपने अफसरोंकी आज्ञाका पूर्णतया पालन करते हैं 
जिससे सारी पलटनमें एकता दो जाती है। इन बातोंके अतिरिक्त 
अधिक संख्यामें होनेके कांरण अपने सुरक्षित होनेका विश्वास 
रहता है, दल बताकर घावा करनेमें उमड़ः रहती है. और अपने 
सेनानायकॉकी योग्यतापंर विश्वास रहता है। इन सब बातोंसे 
सेनामें साहस ओर शक्ति रहती है। संगठनसे सेनामें -आत्म- 
दिश्वास बढ़ता है, इसीलिये पलटनोंमें कड़ेले . कड़ा दएड देकर 
भी कायदोंकी पावन्दी करायी जाती है। ह 
सेनाकी शक्ति उसकी संण्याधिकता, एकता, परस्पर. तथा 
सर्दारोएर निर्मरतामें ही है। ज़ब इस सेनापर. अचानक आफत टूट 
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पड़ती है--कोई बड़ा अफसर मर ज्ञाता है, कोई तद॒बीर ठीक नह 
उत्तरती है, शरत्र्‌ अकस्मात्‌ टूट पड़ता है या कोई और दुर्घटन 
हो जाती है--तो इसकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, सेनाक॑ 
व्यचष्या विगड़ जाती है, सुरक्षित होतेका विश्वास जाता रहत 
है और फीरन तबियत भागनेकी करती है। कुछ देस्तक कब 
यदकी आदत सेनाको खुब्यचस्थित रखती है, किन्तु मय जो 
पकड़ना थरम्प करता है, सब सतर्फता और आत्मसंय': 
ताकपर रण दिया ज्ञाता है,पीठ फेरते ही व्यूह भंग हो जाता ६ 
सेनामें कुदराम मर जाता है और परिणामर्मे पूर्ण पराजय ग्रा' 
होती है । बाहरी छबायदने सेनिकोकों बाहरी ताकत देक 
उनकी व्यक्तिगत घात्मनिर्भरता प्रो दी है। आभ्यन्तरिक संयम 
का ध्यान नहीं रखा गया । फलतः जब उतकी सम्मिलित शब्ि 
नए्ट हो गयी तो उनमें वपक्तिगत विधशता और त्रास फैल गया 
,._अ्रव आप उन बचे खुचे सेनिकोंको लीजिये जिनमें उच्च श्रेणी 
का साहस है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति दृढ़प्रतिज्ञ है, विरोध फरनेप 
ठ॒ुझछा हुआ है और अपने कार्यके प्रत्येक सम्भव परिणामोंक 
फौरन साफ दिख छेता है, तोमी आत्माफी उन्नत अवस्थाई 
कारण विना किसी हिचकियादरटके उन्हें शिरोधार्य फरता है 
वह सच मानघी आशाओोंको पराजयमेंसे विजय निकाल लानेवालं 
महान्‌ आशापर न्योछावर कर देता है या यदि घह हारे हुए मंदा 
नको फिरसे न भी ले सका, तोसी आगे बढ़ते हुए शत्रुकों रोब 
लेता है, बिणरे छुए सेनिकोंको फिरसे वटोरता है और युद्धक 


चिप 
पा 


[ं ह 
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कलड्ः घोता है। यह वीरोचित गुण है। जिसमें यद् गुण चास 


करता है चद संकटके समय आज्ञाओंको अपेक्षा नहीं करता और 
तन परिणामपर ही विचार करता है। उसके विचार फोरन 
निर्णय कर देते हैं. ओर वह निश्चित बातें सामने घरी हुई पाता 
है। तीन तेरद होते हुए सैनिक, गिरे हुए झण्डे और विजयी 
सेना तथा फेत छोड़ता या मृत्युका आलिड्भन सब ही देखते हें, 
किन्तु बहादुर सिपाहियोंको भागने और मरेमें भी आशा 
भौर विजयकी रेणा दिष्वायी देती है और इस. नष्ट आशाके 
लिये भागना एक किनारे कर दिया जाता है और हार होनेपर 
मौतका आलिडृत किया ज्ञाता है । यह गुण है जो हमारा कलडू 
धो देता है । चूंकि हप्तारे इतिहासमें यह गुण बहुथा देखनेमें 
आता है इसलिये हमारी विज्ञय अवंश्य होगी । 

हम इसलिये विजय प्रात नहीं काने न पका इसलिये विजय प्राप्त नहीं करेंगे कि हमने बशाबरीके 
मैदानमें जर्ंम्दों दिजायी है, हम इसलिये दिजय पाप || दिषवायी है, हम इसलिये विजय शाप्त नहीं 
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दांत खईं किये हैं : परन्तु हम विजय प्राप्त करते चापपराएण किये हैं : परन्तु हम विजय प्राप्त करंगे वीरप्रसवनी 
जन्मसमिके डन पवित्र ख्थानोंकी याद करके जो हमार रत सा स्थानोंकी याद करके जो हमारे उन संग्रा- 
मोफे लिये चिरस्मरणीय रहेंगे, जिन्होंने इस जन्मभूमिका नाम 
संसारकी अजैय जातियोंकी सुंचीमें अड्भित कर दिया है । 
संसलारके लिये यह रहरूप भरमी छिपा ही रह गया है कि 
खाजिरी दमकी जी तोड़ लड़ाई और जीवनदान जातिमें महान- | 


ण्ट स्वाधीनताफें सिंद्धान्त 


से महान्‌ विजयसे सी अधिक नयी जान क्यों .डाल देता है | 


संसार न जाने, पर यह बात सत्य है फ्योंकि ऐसे सत्य 
सेनिकोंका ध्यान करनेसे ही हमारी आत्मा जगमगा उठतीई 
हमारा उत्साह फिरसे ज्ञाग उठता हैं भौर हम आानेवाद 
संग्रामके लिये कमर कलकर तंयार दवोते हैं । 

( ३) 

: हमें व्यक्तिगत धेयं, साहस और द्वढ़ता प्राप्त करनी चाहिये 
यह बात ध्यानमें आते ही हमारा काम आरम्म हो जाता है। कु 
लोगोॉमें यह भाशंकाजनक विचार फैला हुआ है कि भविष्यमें कम 
'न कभी हमें खतंत्रताके युद्धमें कुदुना ही पड़ेगा किन्तु इस बीः 
हमें उस समयकी बाद जोदते हुए हाथपर हाथ घरकर बेर 
रहना है । यह सर्वनाशी भूल है। इस अर्सेमें हमें अपनी शरि 
बढ़ानी चाहिये | हम एक गलती और भी करते हैं। हम राष्ट्रीः 
कार्यकों और कार्यो ले अलग समझते हैं, हम यह समझते; 
कि सामाजिक, व्यापारिक, घार्मिक तथा अच्य विषयोंका इससं 
कोई सम्बन्ध नहीं है। फल यह होता है कि हम अवकाशका कुद्द 
समय राष्ट्रीय फामके लिये रख छोड़ते हैं और सारा दिन इस 
प्रकार बिताते हैं मानो हमारा कोई राष्ट्र ही नहीं है। 
किन्तु प्रत्येक कालका सम्बन्ध भूत तथा भविष्यसे होता है, इस' 
लिये चाहे मनुष्य कोई काम क्‍यों न करता हो वह काम दूसरे 
कार्मोके अनुकूल होना चाहिये, उनसे विच्छिन्न नहीं। -उत्तम 
देशभक्त और सेनिक वही बन सकता है जो उत्तम मित्र तथा तथा 
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उत्तम नागरिक हो । यह नहों हो सकता कि कोई आदमो एक 
दायरेमें ईमानदार रहे और दुसरेंमें बेईमान बन जाय । च्‌'किएक 





नागरिकको अपने देशके प्रति कत्ते्य पांठन करनेके लिये सचरिच्रि 
कौर पूर्ण उत्साही होना चाहिये इसलिये डसे अपने भीतर सोये 
हुए शुर्णोका अपने नित्यके जीवनमें उत्कर्ष करना चाहिये। डसे 
अपना चरित्र मज़बूत बनाता चाहिये और ऐसा फरनेके लिये उसे 
कई ऐसी दातोंसे सम्बन्ध रखना पड़ेगा जो राष्ट्रीय द्ृष्टिसे अना- 
वश्यक और महत्वद्दीन स्री प्रतीत होती हैं। अपनी दिनचर्यामें 
सनुप्यक्के सामने न्‍्यूनाधिक महत्वके जो काम आ पड़ते हैं 
उनके प्रति उसका कोई न कोई भाव अवश्य होता है। जान 
या अनजानर्मे यह साव जिस प्रकार स्थेंगे उससे पता चलेगा 
'कि आंजोंसे ओऋल दूसरे क्षेत्रोमें चदह किस ढंगसे कार्य फरेगा। 
व्यापारी व सामाजिक जीवनमें पड़े हुए किसी मनुष्यंका डदो- 
'हरण लीजिये । उसे अपने कार्यक्रममें दूसरोंसे .मिंलकर काम 
करना पड़ता है और अवकाशके समय भआमोंद प्रमोद भी दूसरोंके 
साथ मिलकर करता पड़ता है। सब-लोग- यह जानते हैं कि 
किन लोयोंके साथ धह अपना काम करता- है और किस ढंगके 
दादाढ्ापम उसफा आामोदका खमय कटता है। : मन्ुष्यकों हर 
रोज दूसरोंसे मिलकर कार्य करना पड़ता है इसलिये आवश्यक 
है कि उनमें स्लनेहसाव (मनमिलाघ) हो , तो भी नगण्य छोटी 
छोटी वात्तोपर कई रोज तक जुत्तीपैज्ञार, लड़ाई झंगडो रागट्वेष 
देलनेमें भाता है। हम देखते हैं कि दो आदमी कुत्ते-बिलियोंकी 


६० स्वाधीनताके सिद्धान्त 


तरह तुच्छले तुच्छ चात्तोपर लड़ते भागड़ते हैं और फिर कई 
दिन तक नादान बच्चोंकी तरह बोछना तक इन्द्‌ कर देते हैं। 
सामाजिक जीवनमें सी नर नारियोंमें यह दुगण देखे जाते है- 
नीच डाह, व्यक्तिगत आल्षेप, निन्‍्द[ करना और ऐसी कमीनी 
कहानियां गढ़ना जो स्वय' कुछ मूढ्प नहीं रखतीं किन्तु 
उल्टा यह दिखलाती हैं कि गढ़नेचाछा ममुप्य और उसकी 
कही हुई बातें केघी हीत और घृणित हैं। निर्मल बुद्धिवाला 
मनुष्य विशुद्ध मनुष्यताका, सब मनुष्योर्मे भलमनसाहतके 
भावका, भणगड़ेको मुस्कुराकर उड़ा देनेवाली उदार द्वष्टिका 
और उस ज्ञानका अभाव देखकर निराश होता है जिसके 
होनेसे घिद्धान्तके लिये लड़े जानेवाले महायुद्धमें दृढ़ताकी 
आवश्यकता समझकर थोड़ी देर तक रहनेवाली छोटी मोदी 
. बातें हार्दिक घुणासे देखी जाती हैं। क्‍योंकि इन नीचतापूर्ण 
और छोटे छोटे झगड़ोंमें कोई सिद्धान्त नहीं बहिक दृम्भकी गव्घ 
छिपी हुई है, इसलिये स्वतंत्रताके सेनिकको इन बातोंका विचार 
रखकर अपनी कायशेली निश्चित करनी पड़ती है। बाहरसे यह 
प्रतीत होता है कि ठीक काम करता हमारे लिये खामाविक और 
'सरल है. किन्तु व्यवहारमें ऐली वात देखनेमें नहीं आती । मनुष्य 
जध देखता है कि उसके साथ अशिष्ठता तथा उद्द्डताका व्यवहार 
किया जा रहा है तो फोरन उसकी क्रोधाम्नि प्रज्ज्चलित हो उठती 
है, बख्लेड़ा खड़ा हो जाता है और अस्तमें मालूम द्वोता है 
क्विन तो उसका काम ही चना और न ॒चिना झगड़ उसके 
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किसी सिद्धान्तका हनन ही रहा था। घह व्यर्थ हो आपेसे 
चाहर हुआ | कई लोग जोशमें आकर कह बेठते हैं कि हम ड््स 
पेवष्यपर बहस न करेंगे किल्तु यदि उन्हें भदनासे अदना आदमी 
भी दीचवाज्ञारमें छेड़ दे तो वे झगड़ा करनेको तेयार हो 
जाते हैं। १८ % »£ # 

. हमलोगोंमें छोटी बड़ी बातोंका मूल्य जांचनेकी शक्ति होनी 
चाहिये जिससे कि हम निर्लज्ञताके छोटे छोटे अपराधोंकी इतना 
चड़ा न बतावें कि उन्हें जीवन मरणका प्रश्व समरूकर लड़ मरें। 
छोटे छोटे अपराध या तो दिलगीमें उड़ा दिये ज्ञाने चाहियेंया 
उनके ऊपर ध्यात ही व दिया जाना चाहिये, किन्तु साथ ही उन 
संकी्णहद्य मनुष्योंते जिनके विचार इन छोटी छोटी 
वातोंके आगे नहीं पहुंचते हमारी सहानुभूति रहनी चाहिये। 
हां, ऐसा कर द्खिकाता सहज्ञ नहीं है। क्रोधी खभ्ाववाले। 
पुरुषको बुद्धिले काम लेनेके पहले ही गुरुखा भाज़ाता है।अपनेकों 
खुधारता डसको कठिन सालूम होगा। बुद्धि होनेपर भी चित्तद्व- 
तियां पहले ही विद्रोह मचा देतो हैं, तोभी धीरे घीरे यह चृत्तियां 
वशर्पे को जा सकतो हैं और अन्तमें जल्दी गुस्सा हो जानेकी 
गंदी। आदत बदल सकती है ओर समय पाकर ऐसा हो ज्ञाता 

है कि जो बात पहिले महुष्यकी क्रोधाय्ििको मड़कानेवाली थी 
आज वह प्रमोदका विषय वन जाती है। इससे. कोई यह 
भाशंका न करे कि महान्‌ जीवन-संग्रामकी नस ही मारो ज्ञा 
रही है बह्स्ि इससे हममें मजबूती भा जाती है और हम पक्के 
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बनते हैं | हमारे आत्मसंयमका प्रत्येक कार्य ज्ञानके उस गुप्त 
भंडारकों भर रहा है जहांसे हमारी श्रेष्ठ शक्तियोंका प्रादुर्भाव 
होता है। इस प्रकार छोटी बातें बड़ी बातों तक पहु'चाती हैं 
ओर पदक तथा सामाजिक भगड़े चललेड़ेके विपयर्मे बुद्धि, उत्साह 
तथा घैर्यंकीं दृतना बढ़ाना चाहिये कि वह रणक्षेत्र था राज- 
काञअमें संकटपूर्ण समयके लिये सब साधनोले तैयार रहे । 


ह ( ४) 

हमने मनुष्यके व्यावहारिक तथा सामाज्ञिक जीवनपर विचार 
कर लिया है । अब हम इसी प्रकार उसके राजनीतिक जीवनपर 
विचार करेंगे | यहां भी वही हालत है| यहां भी मनुष्य बहुधा 
तच्छले तुच्छ विषयोपर व॒री तरहसे लड़ते हैं। जिनकी बुद्धि 
खच्छ है वो स्थितिको देखकर प्रतिज्ञा करेंगे कि वो इस 
बसखेड़ेमें नहीं पड़े'गे, भले ही उनके शम और दमको लोग भला 
बुरा कहें | राजनीतिक सभामें सबसे पहले प्रायः कौनसी बात 
आती है ? हम आरशस्ममें ही यह बात मान छेते हैं कि यह 
यथार्थमें कार्य करनेवालोंका संघ है। हमारा यह मत 
सदेव किसी ऐसे उत्तम खिद्धान्तकोी टाल देनेके दोषको 
छिपानेके 'काममें आता है जिसकी हमें गले लगाकर रक्षा 
करनी चाहिये | किन्तु हम करते क्या हैं ? पहले तो हमलोगोंको 
पसन्द आतनेवांछे कई भूठे किन्तु संत्यले भासमान होनेवाले 
कारण दिखाकर सिद्धान्तकों एक किनारे कर देते हैं | बस किर 
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ऐसी बातोंके लिये एक दूसरेको काट खानेको दौड़ते हैं जिनका 
सिद्धान्तस कुछ सस्बन्ध नहीं है। इसका विशेष उदाहरण देना 
व्यर्थ है। इस द्शाका पता चलानेके लिये किसी समाको आप 
देख छोजिये। सप्षापति स्वयं डाबांडोल रहता है, दूसरोंको 
कायदा बतलाता है और अपमैमें इतना चरित्रवरू नहीं है 
कि स्वयं उन नियप्रोंका पालन कर सके, सभ्य अध्यक्षकी परवा 
नहीं करते और आपसमें गप शप लड़ाने छगते हैं। कुछ लोग 
शांति शांति, चिल्लाते हैं, असामयिफ वातें बफते हें वा ब्रेतुकी 
हांकने लगते हैं। कोई समय समयपर यद्द पूछ उठता है कि 
सभामें क्रिस विषयपर बादविवाद हो रहा है या सभाका क्या 
उद्द श्य हे, जिससे सिद्ध हो ज्ञाता है कि अबतक खारा काम 
निरर्थक हुआ | इस द्वश्यले सभी परिचित हैं | आश्चयेक्की बात 
यह है कि हम खसमम्मते हैं कि किसी विशेष स्थान या समयके 
श्ेगोंकी यह विशेष चपलता है, किन्तु बात यह नहीं है। 
छिद्धान्तोंको ठाकपर रखनेका यह स्वासाविक और न्याय- 
संगत परिणाम है। फिर भी हम प्रतिदिन ऐसा ही कर रहे 
हैं। इसफा अथे यह है कि हममें मिलकर किसी .चातपर 
उसके सहज परिणाम तक लगे रहनेका साहस नहीं है और 
सच्चे परिणाम तक पहुंचनेपर उसके लिये छड़नेकी हिस्मत नहीं 
रहती | 
यदि हम अपनी इल्र ब्रुटिको दूर करना चाहते हैं तो ,यह 
विस्तृत और महान्‌ कार्यक्षेत्र लिये आत्मसंयम सीखनेसे ही 
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हो सकता है। जो महान्‌ कार्य हमने ले रखा है हमें उसकी 
व्यापकता और महिमा ठीक ठीक समभमनी चाहिये और अंपनेक 


उसकी सेवाके पोग्य बनानेके लिये हमें अपना चरित्र ऐश 
चनाना चाहिये कि कोई उसमें धब्या न रूगा सके, छोटी छोर 
बातों ओर कपदी व्यवहारका अन्त कर देना चाहिये भौ 
हमें वीरह्दय, द्ृढ़प्रतिज्ञ और उद्दाराशय होना चाहिये। हममेंरं 
प्रत्येकको यद्द बात भरों भांति खम्रक लेनी भौर इस प्रकाः 
कार्य करना चाहिये कि परीक्षाफे समय प्रत्येक द्ढ़ सिद्ध हो 
सार बात यह है कि यदि घरेल्दू जीधनमें उन गुणोंका विक्लार 
करनेकी आवश्यकता है जो सार्वजनिक जीवनमें काम आर 
है, तो सार्वजनिक्न जीवनमें और सी अधिक आवश्यक है थि 
सेनिक वथा राजनीतिशज्ञोंके उपयुक्त उत्साह, धेये और चुद्धिमत्त 
बढ़ायी जाय । 


5 
| च् भर 
तात्विक तके वितर्ककी अपेक्षा एक साधारण उदाहरण 


इस विपयको स्पष्टतया हमारे दिलोंपर जमा देगा । हमारे प्राचीन 
और नवीन इतिहा खमें हमारे नेता्ोंके अपने ऐसे सिद्धान्त 
त्यागनेके कई उदाहरण मिलते हैं ज्ञिनकी रक्षा करनेके लिये वे 
राजनीतिक अजाड़ेमें करे थे। ऐसे अवसरोंपर हमलोग 
नित्य एक ही बात करते हैं अर्थात्‌ हम ऐसे अपराधीको निरा 
विश्वासघाती मानते हैं, उसपर निन्‍दाकी बौछार करते है 
जीवनभर उसे घुणाकी द्वष्टिसे देखते हैं और उसके माथे- 
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पर सदाके लिये -कलंकरका टीका लगा देते हैं | हम कभी यह 
नहीं ताड़ते कि यह दोष उसके स्व॒पावका नहीं है किन्तु यह चह 
दुर्बलता है जिसे प्रिद्वनेके लिये उसे शिक्षा नहीं मिली और न 
आत्म-संयप्तक्ा हो अभ्यास कराया गया और जिसके कारण 
पहले ही संकटमें चह अपनैकों असहाय पाता है। हालहीमें 
इड्लेण्डके राज्याधिषेकोत्सवके समय अपने कुछ मेयरों तथा 
जाड़े मेयरोंकी करतूनले आयकल्ेड क्रोध्रसे पागछ हो उठा था । 
हमारी राजघानीमें इस कोघने भीषण हूप धारण कर छिया 
धा। कई बातें मोटी वज्ञरसे मी देखो जा सकती हैं, किन्तु 
कितने आदमी यह जाननेकी चेंष्टा करते हैं कि सीतरी रहस्य 
ब्या है। अद में एक घटनाकों लेकश बतरछाऊगा कि माजरां 
क्या है ! घटना जितनी अधिक चुसती हुई होगी उतनी ही 
सरख यालूम पड़ेगी । मान लीजिये कि एक पुराना फीनियन. 
(विप्लचबादी) मेयर चुता गया है। अब आप देखते चढिये 
डसके लिये किस कोशलसे जाल फेंलाया जाता है और अन्‍्तमें 
कितनी सजबूदीसे चह फंखाया जाता है। मेयर मजिए ८ होता 
है, डसे वियमानुस्तार राज्ममक्तिकी शपथ लेनी पड़ती है, किस्तु 
इस पुराने फीनियनने स्वतंत्र आयले एडकी भक्तिकी शपथ खायी 
है। सिद्धास्वके जएडतका यहांसे श्रीमणेश हुआ। अब और. 
दातें छुनिथि । बोई लेता ज़ब झिसी डच्च पदपर पहुंचता है तो . 
स्वार्थों छोगोंका एच समूह, उसके तंग हालतमें पढ़े हुए मित्र, 
पराधिकार चर्चामें आनन्द छेनेवाले राजनोतिश और डसके 


ह 


] 


हर हुई 
0७ 
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हिमायती उसे चारों ओरसे घेर लेते है। मेयरका अदालतमें 
प्रभाव होता है जिसका वे लोग समय समयपर छाभ उठाना 
चाहते हैं ओर इसलिये थे उसे मेयरके पद्ूपर रखना चाहते हैं। 
वे ऐसे सिद्धान्तको भला नहीं समझते जो उनके हितमें वाधक होता 
है। वे सब मिलकर उसके पिद्ठ बनते हैं और इस बातको लेकर 
कि उन्होंने उसे सावजनिक जीवनमें पद्‌ दिलाया है ऐसा आच' 
रण करते हैं कि मानों उन्होंने उसकी भात्माकों मोल ले लिया 
है | मेयरको बहुधा वही करना होता है ज्ञिसे वें छोग उपयोगी 
समभते हैं, न कि जिसे मेयर उचित समम्ता है। बस, जिंए 
रोज़ मेयर बने उसी रोजसे सिद्धान्तकी छड़ाई आरम्भ हो जातत॑ 
है। जो हो, इस दुद्ध फीनियनमें पूर्वकालका यथेष्ट तेज शेष है 
कि वह इस पहली लड़ाईमें वचकर निकछ आया । तुरत दूसरी 
परख सामने आ बड़ी होती है। इस चीच डचलिन केसलोे 
अधिकारियोंकी तीम्र द्वष्टि उसपर गड़ी रहती है। मेयरको 
चीफ मअिष्ट्रेटकी हेसियतसे कई विशेष अधिकार मिले रहते 
है । कैसलसे इनके छीने जानेकी घुड़की मिलती है| अधिकारी 
लोग निजी तौरपर घुपा फिराकर शिकायत करते हैं. कि 'म्ेयर 
गैरकानूनी काम कर रहा है; उसे अम्गुक अछुक काम न करने 
चाहियें; मजिष्ट्रेटका कर्तव्य अमुकू है; उसने राजमक्तिकी 
शपथ नहीं ली है” श्त्यादि । फिर वही पुरानी छड़ाई शुरू दो 
ज्ञाती है क्‍योंकि डब्छिन कैललके अधिकारी चाहते हैं कि 
अदालतमें मेघर उनका होकर रहे और अपने पुराने दलसे 
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इस प्रकार कट्टर लड़ाकेकौ शक्ति जड़से उखाड़ दी जाती 
है। जाल बड़ी सुन्द्रतासे बिछाया गया और राज़क्मचारियोंने 
इसके फन्‍्दोंमें अपना आदमी जकड़ लिया। जिसने डबलिनमें 
मेयरकी इन करतूतोंको ध्यानसे देखा है उसे यह बात खटकी 
होगी इसलिये नहीं कि किसी मनुष्यके आत्मसमपेणकी हंसी 
उड़ाई जाय, वढिक इसलिये कि उसने इसका वास्तविक अथे, 
भोतरी रहस्य और इससे उत्पन्न होनेवाली हानिको देखलिया है.। 
जो कोई कतेव्पसे च्युत होता है उससे केफियत तलूब को जानी 
चाहिये। जब कोई मनुष्प किसी विश्वास, प्रभाव तथा सम्मां- 
नके पदको अ्रहण करता है, चाहे कुछ हो यदि वह अपने उस 
सिद्धान्तले विपुख होता है ज्ञिसकी उसे घर्मके समान रक्षा 
करनी चाहिये थी तो इसके लिये वह .उत्तरदायी है।. युद्ध 
कलोटी है इसलिये हमें शत्रु और मित्र दोनोंके साथ समान “ 
इृढ़ताले व्यवहार करना चाहिये। लेकिन एक पदार्थ मनुष्यकी 
दुबंछतासे भी अधिक दुए हैःइस फन्देका स्मरण रहना चाहिये | 

(६) 

इस मोटे उदादरणने हमारे विवादास्पद सिद्धान्तकों-भली 
भांति समझा दिया । जिस मेयरका हमने सरासर अध:पतन 
देखा है वह अटल रहता यदि उसके लिये इस प्रकार जाल न 
फलाया जाता। उसे कभी यह ध्यान भी न आया होगा कि उसे 
इस पडयत्रका सामना करना पड़ेगा। कभी खतपम्र न होनेवाली 
ये सीथी और टेढ़ी घुड़कियां, ये फुसलानेकी बातें, यह 
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परमात्माके प्यारे अंगरेज और ज्ंगठी आयरिश; फोनियत 
ओर उच्च राज़कमचारी; मजदूर ओर मालिक किस्तीमें 
मतभेद नहीं है। दम सत्र निश्चय हो रोगाणुओंके शत्रु हैं। 
बड़ा भारी जलसा द्वोता है, गवनंर सपलीक पथारते हैँ ओर 
मेयरकों सभापतिका आखन दिंवा जाता है। आखिए्कार 
रोगाणओंके मायाज्ञालमें बह फंखा लिया जाता है। जिस 
संभाकी लाट साहब और छेडो साहबा पधारकर शो मा बढ़ाती ह 
वह वास्तवमें बड़ा भारी मौका है। छाट साहब मेयरके साथ 
चड़ी मीढी मीठी वातें करते हैं और छेडी साहबाके खाथ मेयर 
की धर्मपल्लीकी खूब घुटती है । इनमें ऐसा गाढ़ परिचय मात्वूः 
दोता है मानों इन्होंने एक ही कलबेके एकही रुकूछमें साथ साथ 
पढ़ा हो ।. हर बातमें प्रशंघाकी कड़ी रंग जाती है और जय 
जयकारके साथ सभा समाप्त होती है । गवर्नेर और लेडी साहबा 
सभासे जाती हैं। इस राजनीतिक युद्धकी बलिहारी है। केसी 
शान्तिके साथ घाघ राजनीतिज्ञोंकी तोपोंके मुंहपर कीछ ठोक दी 
जाती है ओर वे राजनीतिसे पृथक कर दिये ज्ञाते हैं! शिश्टा- 
चार. यह सब करवचाता है। गवनेर सपल्लीक चले गये किन्तु वह 
बात भूले नहीं । घर जाकर इस आवभगतके लिये घन्यवादका 
पत्र भेजा जाता है | मेयरके खुल ठुखके समय उसकी याद की 
जाती है और शमपपर हादि क बधाई या गाढ़ समवेदनाके पत्र 
बड़ी बड़ी सरकारी मुदरोफे भीतर बनन्‍्द्‌ करके श्ेजे जाते हैं । 
ऐसा कौन असभ्य होगा जो समवेदनापर रोष प्रकट करे ? 
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इसे महान उर्दे श्यके लिये हमें शक्तिका रहरुय भली भांति 
समभू लेना चाहिये कि फौजके साथ वोरताले संग्राममें जानेके 
लिये कमर कसे हुए रहना इसका भेद नहीं है इसके लिये 
ही जिस नियंत्रणणी आवश्यकता है वह उत्तम और वहुमूदय 
है। इसका भी अस्यास और पालन किया जाना. चाहिये। 


. लेकिन इससे जनसमूहका साधारण साहस सीणा जाता है | 
: इसपर उसी युद्धक्षेत्रमें निभर रहा जा सकता है जो बराबरीका 
! हो तथा जिसमें हार ज़ीतकी दोनों ओर सम्तान सम्पावना हो । 


क्‍ीकत ल|... जि ण 


परन्तु जब स्वाधीनताको फिरसे स्थापित करनेके लिये उंद्योग 
किया जाता है, ज़ब युद्धके ढंगसे हो दोनों पक्षोंमें जीत हारकी 


१ सस्भावना बरावर नहीं है ओर स्व्रतंत्रताफे सेनिकोंको प्रत्येक 
: प्रकारकों अखुविधा है, तव हमें इस कमीको पूरा करनेके लिये 


अधिक विशुद्ध साहल और अधिक टिकाऊ शक्तिका संग्रह करना 
चाहिये । अखंख्य ज़नताकों अपने साथ लेनेले काम न बनेगा | 
उस सेनाएतिको, जो साधारण सेनिकों क्री इन सुन्दर कतारोंकी 
जांच कर रहा है और उल शक्तिका अनुमान करना चाहता है जिसे 
यह परिचालित करेगा, ध्यानपूर्वक इन सैनिकोंकी परीक्षा करनी 
चाहिये जिससे पता चल ज्ञाय कि इस बहादुर पलटनसे एऋ 
कम्पनी बनानेके लिये कितने ऐसे आदमी मिल सकते हैं जो 
जीतकी आशा विस्तर जानेपर भी युद्क्षेत्रमें ड॒टे रहेंगे। यदि 
आवश्यकताके समय प्रयोग करनेके लिये यह शक्ति संचित रखी 
हुई हे, तो चह प्रत्येक संकटका सामना कर सकता है। यदि 
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भुलावा, यद कयाद्वप्टि, यह उपकार, यह चापलूसी, यह दिल्लाऊ 
उदारता, यह कुटिक और कपटी आक्रमण, न माठम कहांसे 
निकलते हैं। जो इन वातोंके विरुद्ध दृढ़ रहना चाहता है और 
घुड़की या चापलूसीले ऊपर उठना चाहता है उसे उस आत्म- 
संयममें अभ्यस्त हो जाना चाहिये जो उसे प्रत्येक संक्टसे पार 
होना सिखलाता है | मोका पड़नेपर हमकपड़ोंकी तरद उचित चरित्र 
अ्रहण नहीं कर सकते | चरित्र घरेलू या सार्वजनिक प्रत्येक ऐसे 
कामोंसे पुष्ठ होता है. जिनसे मनुष्यके भाव गठित होते हैं, उसके 
हृदयमें विश्वास अ'कित होते हैं और चित्तका निर्माण होता है। 
दृढ़चरित्र उसरोज भी स्वयं अपना पारितोषिक प्राप्त कर छेता है 
जिस दिन हमारी किसी प्रकारकी बाजी नहीं लगी हुई है किन्त 
'मनुष्य जीवनकी. तुच्छ तुच्छ वातोंपर गुसलेसे पागल होकर लड़ते 
झगड़ते हैं; क्योंकि जो जीवनकी इन तुच्छ बातोंका ठीक मोल 
जानता. है वह कभी नहीं घबराता | चारों ओर क्रोध रहनेपर 
उसका यह संयम अनमोल है। जिस चित्तने उसे भापेमें रख 
रखा था वह तुच्छ बातोंकोीं अपने ध्यानसे बाहर निकालनेके 
कारंण ही जीवनकी उत्तम वातें रुपष्टतया सम लेता है। 
. उसकी आत्मा उससे कह देती है कि इन बातोंले व्यक्ति और 
राष्ट्रके अस्तित्वकों दारुण धक्का पहुंचेगा। साधारण आल 
यद्द संकट नहों ताड़ सकतों। ऐसे अवसरपर शत्रु चक्करमें पड़ 
जाता है और चरित्रवान पुदष निष्कपट, महाशक्तिशाली और 
प्रखर बुद्धिवाला सिद्ध हो जाता है।.... 


- शक्तिका रहरुप 9१ 


इसे महान उद्दे श्यक्ते लिये हमें शक्तिका रहरुय भली भांति 
समभ लेना चाहिये कि फौजके साथ वबोरताले संत्राममें जानेके 
लिये कमर कसे हुए रहना इसका भेद नहीं है इसके लिये 
ही ज्ञिस नियंत्रणदी आवश्यकता है वह उत्तम और वहुसूदय 
है। इसका भी असभ्याख और पालन किया जाना चाहिये। 
लेकिन इसले जनलमूहका साधारण साहस सीखा जाता है। 

: इसपर उसी युद्धक्षेत्रमें निर्भर रहा जा सकता है जो वरावरीका 
! हो तथा जिसमें हार जीतकी दोनों ओर समान सम्पावना हो । 
! परन्तु जब स्वाधीनताको किरसे स्थापित करनेके लिये उंद्योग 
किया जाता है, जब युद्धके ढंगसे ही दोनों पश्षोंमें जीत हारकी 
सम्भावना वरावर नहीं है और स्त्॒तंत्रताके सेनिर्कोको प्रत्येक 
ः प्रकारको अखुबिधा है, तव हमें इस कमीको पूरा करनेके लियें 
। अधिक विशुद्ध साहल और अधिक टिकाऊ शक्तिका संग्रह करना 
: चाहिये। अखंख्य ज़नताकों अपने साथ छेनेसे काम न बनेगा। 
( उस लेनापतिको, ज्ञो साधारण सेनिकोंकी इन सुन्दर कतारोंकी 
। जांचकर रहा है ओर उस शक्तिका अनुमान करना चाहता है जिसे 
चह परिचालित करेया, ध्यानपूर्वक इन सैनिकोंकी परीक्षा करनी 
चाहिये जिससे पता चल ज्ञाय कि इस बहादुर पलटनसे एक 
। कम्पनी बनानेके लिये कितने ऐसे आदमी मिल सकते हैं जो 
जीतकी आशा बिखर जानेपर भी युद्धक्षेत्रमें डडे रहेंगे । यदि 
आवश्यकताके समय प्रयोग करनेके लिये यह शक्ति संखित रखी 
हुई है, तो वह प्रत्येक संकटका सामना कर सकता है। यदि 


/श्च्ब्न 
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समयपर होनेवाली निराशाकों हटाते हुए सत्यके प्रति विश्वास 
अटल रख सकते हैं। दम इसकी सत्यतासे लोगोंकों अचरजाः 
डाल देंगे। और लोग इसके भक्त या विरोधो चाहे कुछ कर 
किन्तु हमारी पीढ़ीके हृदयमें यह घाक जम जायगी कि हमर 
गुरु भार उठा रखा है| 


(२) 


अपने सिद्धान्तोंको काममें लानेके पहले हम अपनी स्थिर 
फिरसे देखेंगे | प्रत्येक देशेमें कुछ सम्रय विशेष जाग्र॒तिके होते हैं 
हमारे आयलैंडक्रे इतिहासमें भी कुछ वर्ष ऐसे हैं. जो बतलार 
है' कि खतनत्रताके सेनिकोंने महान्‌ सिद्धान्त अहण किया था 
थे सब प्रकारके चलिदानके लिये तेयार हो गये थे-; उन्हें 
सत्य, पराक्रम, खतन्त्रता और अवश्य विजयी होने वाली पताका: 
पर अचल विश्चास था। इन वर्षोंमें जनताके आगे एक आदर 
था, खून जोरें मार रहा था, देशवासियोंके हृदयमें तेज आग 
लग रही थी जिसमें पाखंड, छछ तथा नीचता मूलस गयी थ 
और उच्च आकांक्षासे और महान कार्य करनेके लिये वीर हृदय 
प्रदी्त हो उठे थे ; क्योंकि सर खुजलाते हुए फीखने व घिघियाने: 
चालोंके रहते हुए भी शचुकोी ललकारना व उसकी शक्तिक्ो 
'डिगा देना पराक्रम है, चाहे उसे देशले निकरालनेमें अभी बिल- 
अब ही क्यों न हो । इन तेजखी वर्षोंके बाद फिर एक बार 
निराशाका अन्थकार छा गया । इस समय भी वीर हृदय इधर 
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उधर विषरे हुए वतमाव थें। उनमें विश्वास बना हुआ था 
परन्तु उनमें संगठन नहीं था और वे गड़बड़में पड़े हुए थे। नेता 
पछाड़ दिये गये थे भौर उनकी जगहपर जीवनकी. सुन्द्र्ता, 
भूत कालझी महिमा और भावी आशाको .धुंच्रा ,करने वाले, 
मौका मिलनेपर अपना मतलब गांठने वाले, खुशामदी, पाषएडी 
तथा सार्वजनिक शीलूता और सम्मानकों वेचऋर खानेवाले मातृ- 
भूमिपर अपना कलंकित अधिकार जमाने लगे | इतिहासके निरीक्ष- 
पछ्ते यद चढ़ाव उतार देखनेमें आता है। एक पीढ़ी तेजसे चम 
कती है और दूसरी पीढ़ी निराशामें डूब जाती है. । यह' निर्णय 
करना हमारे हाथमें है क्योंकि हम ही इसका फैसला कर सकते 
हैं कि हम अपने समयेको व्यर्थ जोयंगे - अथवा, अपनी -जातिके 
उज्ज्वल इतिद्वासमें एक ज्योतिमेय अध्याय: और जोड़ जाय॑गे ।: 
(३) 
इनसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिये हमें इन दो युगोंकी विशेष- 
ताओंकी समझना चाहिये | पहले डस आदर्शपूर्ण समंयको 
लीजिये जब देशमें खवतन्त्रताका मंडा फिरसे-फंहरानैका- उद्योग 
दोता है। ज़ब पहले पहल उत्साहसे मत्त सेनिक: अपने हृद्यकी 
जलती हुई आगको, फड़कती हुई आशाको और हृद्यपर अंकित 
ही ज्ञानेवाले आदर्शक्ो सर्वत्र फेलाता है, तो इसके साथ साथ 
देशमें ध्येयकी श्रेष्ठठा, सार्वजनिक धर्म, अपना चरित्र अधिक 
अच्छा बनानेऊे लिये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कार्यमें - अधिक 


3: स्वाधीनताओं सिद्धान्त 


घिरता और ह्ृदयकी एचच्छतारे ज्ञानकी जाग्रुति होती है। 
इससे क्रमशः हीनता, छल प्रपश्च और विश्वासघात जाति तथा 
राष्ट्रके हुद्यसे उखड़ जाते हैं। राष्ट्रकी स्त्रतंत्रताका उद्धार 
करनेका द्वशए्य हमारी आंखोंके सामने नाचने लगता है ओर इस 
प्रबछ आकांक्षा ओर उत्लाहके साथ साथ इढ़ प्रतिज्ञा ओर दृढ़ 
बलका मेल रहता है। उत्तम भाव हमें महान्‌ युद्धके लिये प्रेरित 
करते हैं । यह युद्ध किया जाता है और हमारा डुर्भाग्य होनेपर 


भी यह युद्ध महान्‌ ही बताया जायथा। हमारे इस स्वप्नको 
चाहे जो घटना-सप्ूह मलियामेट करदे और हमारी विजयरमें 


कुछ कालके लिये बाधा डाल दे, तोभी यह उज्ज्वल कार्य हमारे 
आद्शेकी साक्षी देने,सेनिकोंकी न्‍्याय्यता सिद्ध करने ओर अन्तिम 
सफलताकी आशा दिलानेके लिये मसालका काम दे रहे हैं । 


(9) 

.. अब हम स्वतन्त्॒ताके युद्धके बीच बीजमें मुर्दनी फेलाने- 
वाले जो साल आते हैं उनपर विचार करेंगे। ऐसा समय हम 
लोगोंमें अधिकांश लोगोंनें रुवयं देख रणखा है| इस विषयपर 
हम कुछ लिख भी चुके हैं ओर उन आचार अश्रष्ट करनेवाली 
बातोंका विस्तृत विवरण नहीं देना चाहते हैं जो हमें कलुषित 
और निराश करती हैं । हमें इस स्थानपर उन मनुष्योंके उद्योग 
या कहिये निरुदयोगका विचार करना है ज्ञिनका स्वतन्त्तापर 
पक्का विश्वास है और जो सम्रय समयपर इदघर या उधर 
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के 
कप करनेके लिये अपनेको बाध्यसा पाते हैं। उन्होंने युद्धकी 
हार देखो है और उस हास्के परिणामस्वरूप वे खुन्नले हो 
जाते हैं। ऐसे मनुष्य तत्कालीन अधिकारियोंको आत्म- 
समर्पण करना अघ्वीकार करते हैं किन्तु उनमें उस. समयका 
दृढ़ विश्वास ओर उत्खाह नहों है जब कि प्रत्येक वातपर 
ये अधिकारी ललकारे गये थे और उनका वनना व बिगड़ना 
इसोपर निर्भर था। यह आदमी बहुत समयतक उदासीन 
बने रहते हैं किन्तु जब विशेष नीचता या विश्वासघात॒का 
काम देखते हें तो एकाएक उन्हें गुस्सा चढ़ आता है ओर 
खहसा वह काम करनेको दोड़ पड़ते हैं। फछ कुछ नहीं होता 
और थे फिए अपनी निरुखहाय अवस्थामें पड़ जाते हैं। उनमें 
जोर शोरके आन्दोलनके समयके वे उच्च भाव नहीं हैं जो प्रत्रि- 
क्षण उत्तेज्ञित करते रहते हैं, निश्चित पथ बताते हैं और .लड़ाईके 
लिये निरन्तर जोश उभाड़ते रहते हैं। ऐसे मुर्दादिल चुपचाप 
स्वीकार फर लेते हैं कि यह युग किसी कामका नहीं है, शत्रुकी 
तूती बोल रही है, वह अपने आसनसे उतारा नहों ज्ञा सकता 
और यदि चे. काम करते भी हैं तो अपना मत प्रक्र८ करनेके 
लिये। वे दुश्मनके दिलमें यह बात. जमाना नहों चाहते कि 
लंड्ाई फिर छिड़ गयी है, हम स्वतंत्रताकी ओर बढ़ रहे है! और 
ऐतिहासिकको इस युद्धका वर्णन लिखना तथा इस समयकी 
महिमा कौतेन करनी पड़ेगी। उनके कार्यमें यह गौरवपूर्ण 
महत्व नहीं होता । जब शासकोंके हामरियोंकी डींग इन्हें चुभती 


१८ 'सखाधीनताके सिद्धान्त 


है तब्र वे सहप्ता क्रीचसे पागछ हो उठते हैं। उनकी श्षणिक 
उत्मच चेप्टा अपने हृदयकों शान्त करनेके लिये ही होती है, 
वत्तेमान अत्याचारका नाश करनेके लिये नहीं | हमको यह 
बात भर्ठी भांति सम लेनी चाहिये और प्रत्येक काम-चलाऊ 
उपाय तथा शत्र॒ुकों तंग करने व फन्रेमें डालनेकी असारता 
देखकर यह निरणश्क वातें त्याग देनी चाहियें और अपने 
समयका महत्व बढ़ानेके लिये महान्‌ कार्य करना चाहिये | 


( ४ ) 


हेमें कई त्रुटियां दूर करनी हैं | पहली त्रटि हमारी यह घारणा 
है कि हमें खतंत्रताके सिद्धान्त विशेष विशेष खानोंमें अंगीकार 


करने चाहियें ओर कुछ सभाओं और विशेष अवसरोंपर 
अर्थात्‌ जीवनमें बहुत थोड़े कालके लिये हमें इन सिद्धान्तोंका 
पावन्द्‌ रहना चाहिये। इन स्थानोंके अतिरिक्त जहां प्रकट या 
अप्रकट रुपसे दूसरे विचारोंका प्राधान्य होता है हम अपने सि- 
द्वांतोंकी भक्ति छोड़ देते हैं । हमारे सिद्धान्तोंका मुख्य तत्व यह 
है कि हमें खतंत्रताकी पताका अपने साथ सत्र लेज्ञानी चाहिये 
और इस नियमका उल्ल'घन कदापि न किया जाना याहिये। 
जीवन खयय॑ एक विस्तृत युद्धक्षेत्र है। किसी भी समय मनुष्यके 
खतंत्रताके सिद्धान्त छलकारे जञा' सकते है'। उसे इनकी रक्षा 
तथा उपयोगिता सिद्ध करनेके लिये कटिवद्ध रहना चाहिये । 
जिन बविचारोंकों मनुष्य सत्य समम्धकर ग्रहण करता है वे केवल 








जी जा 
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) सीजन कमीज यिनीनन-, 


है। तुम्हात आत्मा तुम्हे प्रेरित करेगी कि विपरीत स्थानों कि विपरीत घ्ानोंमें 
तुम अपने सिद्धान्तोंके प्रचारक ऋषि बनो । यह सत्य सिद्धान्त 
तुम्हारी आत्माकों निरन्तर अपनी याद्‌ दिलाता रहेगा। या तो 
तुम्दें इसका यश गाना होगा या इसे अस्वीकार करना होगा | 
और कोई चारा नहीं है ; 'नान्‍्यः पन्‍था विद्यतोेष्यनाय!। मनुष्य- 
जीवन किसी उहं श्यकी ओर जाय, दुराहा अवश्य मिलेगा और 
उसे इन सत्य और अखत्यके दो रास्तोमेंसे एक अवश्य चुनना 
पड़ेगा । ह 
मनुष्षको सावधान रहना चाहिये कि कहीं सत्यका रास्ता 
छुट न जाय । तुम बिना किसी पक्षक्रों ग्रहण किये रह नहीं 
सकते। घटना-सम्तूह तुम्हें अवश्य एक न एक ओर कर 
देगा। तटस्थ रहना भी तो एक पक्ष श्रहण करना है | पुरोहित; ह 
कवि, अध्यापक, सार्वजनिक नेता, व्यवसायी, कामकाजी,: 
व्यापारी सबको जवाबेदेही करनी पडेगी। जीवनके प्रत्येक 
मार्गमें सत्य विचारका अखत्य विचारके साथ अवश्य संघर्ष. 
होगा। बस, संघर्ष हुआ कि लड़ाई लड़ती हो पड़ेगी । इस 
युद्धमें हम तब हारते हैं जब खाली समयमें अपने दिलछकों 
समकानेके लिये बड़े बड़े अ्न्धोंले अपने पक्षकके प्रमाण ढंढ 


निकालना ही. यर्थेष्ट समच्ते हैं। यह शाह्मार्थो'के यगकीसी 
बात हो गयी 


आदशकी पुकार असर नहीं करती क्‍योंकि 
तब खिद्दान्त शास्त्रार्थधा विषय समझा जाता है। ज्ञा अपने 


<० स्वाधीनताके सिद्धान्त 


सिद्धान्तपर विश्वाल करके उन मनुष्योंका साथ देते हैं जो 
इसके लिये लड़ते हैं वे सिद्धान्तफरे भीतर जान डाल देते हैं ओ 
उन लोगॉपर अपना सिक्का जमा देते हैं जिनके कट्टर दिलोंमें 
ओर किसी प्रकार असर नहीं हो सकता था। सिद्धान्तके लिये 


ध्ध 


करे 
यद्ध करनेसे सबका ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है, सब 
दिलचस्पी लेने लगते हैं और जनदा शीघ्र गतिसे आगे बढ़ती 
है। जहां कहीं स्वतंत्रताकी पुकार हमें अपनी ओर बुलाती है 
शत्रुका फन्दा भी हमारे लिये छगा हुआ रहता है| »८ » » & 
हम जानते हैं कि ज्ञो पादरी राष्ट्रीय भावोंका प्रचार रोकने: 





की चेष्टा करते हैं उन्हें औरोंसे अधिक पुररुकार मिलता है | 





यदि अध्यापक राष्ट्रीय विचारोंकों कोखते हैं तो उनका चेतन 





- बढाया जाता है और उन्हें उपाधियां मिलती हैं | जो साव॑जनिक 
्नपननलनइइओ 5 न 8 है है 86. हें ४ 4 री ः डे 
नेता राष्ट्रीयताका भण्डा फोडते हें उन्हें उच्च पद ओर उपाधियां 





दी ज्ञाती हैं| पेशेदार आदमीकों बढ़ती की, व्यापारीको अधिक 





व्यापारकी और व्यवसायीकी व्यवसायकी आशा दिलायी जाती 
है बशर्ते कि वह खतन्च्रका झंडा हाथले गिरा देखा | सर्वत्र ही 
खुयोग्य नवयुवकोंके सामने मायावी प्रतोधन आवेंगे | यह प्रलो- 
भन उनके कानमें कहे'गे “तुममें योग्यता है;. सिद्धान्तकों छोड़ो 
और प्रकाशमें आभो; सिद्धान्तके कारण तुम अन्धेरेमें पड़े हो | 
इस सप्तय यह सिद्धान्त किस काम आ रहा है ? आओ, काम- 
काजी बनो |”इस छालचमें पड़कर नवयुवक दु्बंल पड़ जायगा, 
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उसके वश हो जायगा और दुनियांकी तारोफ - लूटनेके लिये 
प्रकाशमें आजायगा ; किन्तु पुराना सिद्धान्त उसके मर्ममें घाच 
कर देगा और अन्‍्तमें उस सिद्धान्तका छोप हो जञायगा | बह 
भछे ही ऐश्वयंकी अवस्थामें रहे किन्तु उसकी डुर्वशापूण, आशा 
तीत और पक्की हार हो गयी । जब चह अपने सिद्धान्तकों पकड़- 
कर जड़ा है, अधिकारियोंके हाथ सिद्धान्त बेवना अरुवीकार 
करता है और भंडा उठाये हुए हैं तो और लोग अपने पागलपमेमें 
उसे बेवकूफ भर निकस्म्मा बतलाते हैं; किन्त जो यह बकते हैं 
थे नहीं समझते कि इस नवयुवकने संखारके खाम्राज्योंकी सब 
विज्ञयोंसि वड़ी विजय प्राप्त की है । उसको आत्मामें सच्ची ज्योति 
और दिरखुन्द्रता विशज़ञमान रहेगी । इस उत्खाही नवयुवकके 
हृदय खतन्दताके संगीतका सखुरीला खर खदा खुनायी देगा। 
डसके सामने खतनन्‍्त॒ताकी शाँक्की वती रहेगी, इस भ्ंकीने 
संसारकी सदियोंक्ते संग्रामकों स्थिर रखा है, व्यक्तिकों उन्नत 
किया है, राष्ट्रकों शक्तिशाली बनाया है और ख़ानावदोश कौ'प्- 
फो भस्मभूमिसे अपनी आशाके शुभ तीर्यपर पहुचाया है। 


(६) 


ट पे पे किक के कि 
यदि चतमान समयपें हम अपनेको चरितार्थ करना चाहते हैं, 
तो अपना सिद्धान्त छोड़नेका नाम न लेना चाहिये | इस चिपय- 
पर कई खथ्चरित्र पुरुष प्री भूछ करते हैं और जो भाव हमारी 


नसफलताको जड़हें उन्हें वे डचित समझते हैं। हमारी भूछ जताना 


<२ स्वाधीनताके सिद्धान्त 
सीन जी करी फनी टन. नकल. 9> 3. 7४४+++.-+-४+-+>++>++>त> 3 .......0......................... 
तथा इसे समझना इतना आसान है कि यह देखकर आश्यय 


होता है कि इतने द्नोतक हमसव ढोगने इसे क्यों न सम्झा। ज 
मनुष्य एक स्थानपर अपने सिद्धान्तकों खीकार करता है और 





जहां उलपर ललकार पड़ती है उसे त्याग देता है बद सिद्धान्त 
घाती है। वह छृदयमें उसपर विश्यास करता हों, सम्वादपत्ना!) 
उसके पक्षमें गुमनाम छेख भी छपाता हो तथा फिर कहींपर 
इस सिद्धान्तके सामने सर रूकाये, किन्तु वह हर समय 
युद्धमें सिद्धान्तपर डा नहीं रहेगा। ऐसा संकट आपड़नेपर 
जिसमें सब देशमक्त और कामकाजी आदमियोंके काप्र करनेकी 
जरुरत पड़े और जिसमें यह साफ फेघला करना पड़ता हो 
कि वह रबष्ट्रके पक्षमें है या विरुद्ध, वह अपनी मान-मर्यादा 
देखकर मुखिया बनना खीकार न करेगा और सप्ता 
समितियोंसे बिना कुछ कहे छुने अनुपस्थित रहेगा। वह 
चन्दा देकर मेस्बर तो बना रहेगा परन्त्‌ सभामें योग देनेमें 
बहाने करेगा। वह आपसमें सिद्धान्तवर विश्वास जताकर 
तथा रिक्त स्थानकी पूति करनेबालोंकों गुप्त रीतिसे उत्साह 
देकर संतीष कर लेता है। डसकी यह वातें भी इतनी दूरसे , 
होती हैं. कि दुनिया खुन नहीं सकती | डसका खबसे बड़ा दोष 
यंह है कि वह सोचता है कि अधिक साहखी काम करते 
डसका जीवन संशयमें पड़ ज्ञायगा इसलिये उसका मेदानसे दूर 
रहना न्‍्यायसंगत है। इस विषयपर यही कहा ज्ञा खकता है 
कि उसका दुर रहना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे अवसरपर जिसगे 
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की 


स्वर अपनी जान जतरेमें डाल रखी है उसे दूसरोंको निर्दोष 
बतलानेका भार अपने ऊपर नहीं छेना चाहिये । यह तो कदापि 
न होना चाहिये कि डरपोक लोगोंकों हृदयमें माने हुए 
सिद्धान्वकी ओर बढानेके लिये खुले. आम नरम सिद्धान्तका 
प्रचार किया जाय। वे जहां तक सिद्धान्तको मानते हैं उन्हें 
उसपर अमल करनेके लिये उत्चेज्ञित कीजिये । अपने सिद्धान्त- 
में कमी न करनो चाहिये क्‍योंकि ऐसा आदमी बादको 
समभता है द्ि वह ऐसी बातें बक गया जिनको वह विह्कुछ 

हों मान सकता; और यदि तुप्र किसी मनुष्यले वह करनेको 
कहोगे जिसे तुम रुवीकार नहीं कर सकते ओर ऐेसी बातें 
दूसरोंसे कहते ही जाओगे तो युह् तुम्हारे हृद्यका बल क्षीण कर 
देगा और जिस वबातकों ठुप्र पहले घोर घृणाकी दृष्टिसे देखते 
थे उश्के प्रति धीरे धीरे उदासीन बच जाओगे। तुमको 
मालूम नहीं होगा किन्तु तुम चदूछ जाओगे। पुराने मित्र 
तुमपर रोप प्रकट करेंगे। यह देखऋर तुम्त भी उनपर झु'क- 
लाओगे, यह नहीं जानोंगे कि तुम केसे वदल गये हो। 
विश्वासी पुरुष जिन खिद्धान्तोंपर चिश्वाल ऋूरता है उन्हें 
कुछ समयके लिये छोड़ नहीं देता या अंपने लिद्धान्तके 
विरुद्ध वात नहीं करता । यदि वह ऐसा करे तो कुछ दिनों 


है 5| 


दू वह अपने सिद्धान्तक्नो प्रकट करनेमें घवड़ायगा | 


रद । 


विक्लुछ बातोंदा सामञनऋ्सय करना प्रायः असच्मव है। 
सम थाथ दिलसे काम करनेक्ती योति छोड़ देवी चाहिये। 
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' हमारी नीति पूर्ण, स्चच्छ, भविरोधो तथा भशान्त और जितासु 
हृदयोंफीं सन्तुष्ट करनेचाली होनी चाहिये। ज्ञब हम इन 
_अशान्त जिशासुओंकोी अपनी ओर कर लेंगे तो अकर्मण्य लोग 
_ स्वयं उनके पीछे चले आवचेंगे। यह वात भी भ्ांति सम्रर 
'लेनी चाहिये कि कोई भी मनुष्य अपनेको या अपने साथीकों 
गुर कतंव्यसे चरी नहों कर सकता | इसपर भी हमने क्तव्य- 
, अधताको घुरा नहों समझा है । इससे हम गड़बड़में पड़े हैं और 
. हमने हानि उठायी है ।इस मतिसे कि हम मसविष्यमें बीर अग्रणी 
:बनेंगे हम वबतमान समयमें मनुष्य वननेसे भी बश्ित रह ज्ञाते हैं। 
हम डस:घंघले भविष्यका दृश्य देखते हैं जब हम महान कार्य्य 
-करनेक़ो भेरित किये: जायंगे | हम यह नहीं देखते कि प्रेरणा इस 
>ख़मय-सी:चतेमान है, युद्ध छिड़ गया है, हमें गुप्त खानसे पताका 
, उठा लेनी चाहिये और वीरताके साथ इसे फहराना चाहिये। 
संग्राप्तकी इतनी समीपतासे हृदय दृदछ सकता है ; किन्तु युद्ध 
. छेड़नेके इस सयका अर्थ पराजयके सब घुरे परिणामोंकों बिना 
: विरोध किये सहन करना है । यह पराजय ठऐेसी है जो विजवमें 

>परिणत हो खकती थी। यदि हम वीरतापूर्ण भ्विष्यके लिये 
- ्पनेको योग्य बनाता चाहते हैं तो हमें वर्तेमाव समयमें ही उठ 

खड़ा होता ओर मनुष्य बनना चाहिये-। 


( ७ ) 


कप्मी कभी हमारा वास्ता निष्पक्ष छोंगॉसे पड जाता है। 
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दिए अल किस कक आ 2 कर तक मर 
यद्धमें ऐली झ्ावश्यकता ,आ पड़ती: है। हमारे दु्भाग्यस्रे अपने 
बीच ऐसे भी , लोग हैं जो आयले एडकी पुरानी स्वाघीनताकोी 
फिरसे स्थापित करतेपर विश्वास नहीं करते। किसी समग्र हम्त 
डिग न जाय॑ इसलिये यह अच्छा है कि हम ऐसे आद्भियोक्ति: 
निकंट भी रहें, क्योंकि इनका स्पए सत्यप्रेम हमको ठीक रास्तेड. 
पर लानेके काम आ सकता है। हमें इन निष्पक्षवादियोंको : 
अपनेमें मिलातेकी " चेष्ठा करनी चाहिये। जबतक. यह नहीं: 
होता इन लोगोंसे हमें निष्पक्ष स्थानपरः आपसमें समानः 
प्रयोज्नके लिये .भिछता चाहिये। किन्तु खाघीनताका फ़रंड़ा 
हमारे साथ साथ चछेगा। और यह बात 'खबसे मुख्य. है: 
जब निरपेक्ष छोगोंले मिलनेमें हम . अपना - ऋंडा साथ:लियें 
चलते हैं तो क्या ज्ञिस स्थानमें विरोधी मतके लोंग मिलते 
हैं वहाँ हमें अपनी ध्वज्ञा गिरा देनी चाहिये. १: अपने सध्ः 
साथ सिद्धान्तरूपी झंडा ले चलनेका :अमिग्राय यंह: नहीं:है 
कि हम दूसरोंमें वलात्कारले अपना मत दू'सना चाहते हैं, 
वहिरि यह है कि हप अपने चित्तमें सदा इन खिद्धान्तोंकों स्पष्ठ- 
तया रखता चाहते हैं जिसले प्रतिकूल मत:हमपर-ज़्बरद्स्ती न 
लादा ज्ञा सके । इस वातका हमें ध्यान रखना ाहिये कि निष्प- 
क्षतामे कोई फक न आने पाये। हमें इस. गढ़ में गिरनेसे भी 
खावधान रहना चाहिये कि ऐसे अवसरपर वह वात जिसे हम. 
अपने सिद्धान्तके अनुसार नहीं मानते हमारे द्वारा खीरूत सममभते 
जातो है क्योंकि, इसका णजणडन करनेसे निष्पक्षता नहीं रह 
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जाती | निष्पक्षताका आशप यह नहीं है कि हम जिस बातका 
विरोध नहीं करते उसे मान लेते हं। निष्कक्षता दो विरोधी 
पक्षोंमें समभावसे रहने रा नाम है | और चू'कि गम्भीर विपयोपर 
हम विभक्त हो रहे हैं इसलिये यह हानिकर विचार हमें दिल्‍्से 
निकाल डालना चाहिये कि इस मेलके स्थानपर एकत्र होनेसे 
हम निष्पक्षताके विरोधी सिद्धान्तोंकों बुरा बतलाते हैं। दोनों 
पक्षके छोगेंकि लिये जो अपने सिद्धान्तोंकोी जीवनका अंग बनाये 
हुए हैं यह प्रशंसाकी बात नहीं है कि चह अनायास ही, सिद्धान्तों को 
बगलछमें दवा ले' | नहीं, निष्पक्ष छोग अपने सिद्धान्त भूल जाने- 
' को नहीं कहते किन्तु एक दूसरेके सिद्धान्तोंका सम्मान करते हैं । 
निष्पक्षताका यह सिद्धान्त बहुत ऊ'चा और गोौरबशाली है। 
निष्पक्षपातियोंकी सभामें मनुष्यसे अपना सिद्धान्त छोड़नेको नहों 
कहां जांता, बढिकर पक्षपातहीन मनुष्य और उसके सिद्धान्त 
पवित्र समझे जाते है । 


ह (हर) 

जब हम समर लेते हैं. कि राष्ट्रीय भाव जीवनके प्रत्येक 
काययसे सम्बन्ध रखते हैं, तो हम मात्दूम करने लगते हैं कि 
इन भावषोंकी रक्षा करनेके लिये बार बार हमपर अचानक 
भार आ पड़ता है। जो लोग राष्ट्रीय विचारोंका प्रसड़ः छेड़ते हैं 
वे ज़ानवुऋककर इनका तिरस्कार करने के लिये ऐसा नहीं करते ; 
उनमें संस्कार ही ऐसा पड़ जाता है कि ये अनज्ञानमें यद्द बात 


के 
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सिद्धान्तके लिये कहीं ठौर नहीं है और वे यह आशा करते हैं 
कि सब लोग उनसे सहमत हों । उनले पहला और भीषण 'संघषे 
उनकी इस घारणापर ही हो ज्ञायगा कि वर्तमान दशा बदल नहीं 
खसकती। हमें इससे उद्दी धारणा छेकर लड़नेके लिये शान्तिसे 
कटिवद्ध रहना चाहिये और अपने पुराने सिद्धान्तोंपर अटल 
रहकर उनकी न्याय्यता प्रमाणित करनी चादिये। हमें इस बातका 
भी पक्का अनुभव कर लेना चाहिये कि हमारे विरुद्ध जिन 
लोगोंके विचार निश्चित, दृढ़ तथा खथे हुए हैं उनकी संख्या: 
हमारी तुलनामें बहुत कमर है। यह थोड़ी खंज्या शक्तिशाली 
भड्टरेज सरकारकों छातीसे लगाती है, बिना हेतुके इसकी 
बशायें शिरोधार्य करती है और जनलाधारणपर अपना. प्रभाव 
डालनेकी फोशिश करती है। (जनसाधारणके विचार अनिश्चित- 
होते हैं, ज्ञिस लमय जो शासन करता है उसीके साथ बहते 
रहते हैं ।) हमें इस जनताके भीतर ही सत्य-सिद्धान्तोंको फेलाना 
है ज्ञिससे उनमें अधिक स्थिरता, अधिक उत्साह, अधिक जात्य- 
भिमावका सप्थार हो और ये अपनेको जातीयताके योग्य सिद्ध 
कर लक । उनका स्वातन्त्रपचादमें तप्ती पूर्ण विश्वास हो सकता 
हूं जब ये देखने टरगंगे कि हमारे पक्षकी रक्षा पग पगपर की ज्ञा 
हा है। हमारा एक मात्र कतंव्य अपने सिद्धान्तकी रक्षा करना 
ही होना चाहिये। यह डी होना चाहिये। यह कर्तव्य दम खोजना नहीं पड़ेगा... यद 


न कमल 
स्वयं उपस्थित होगा और इसके साथ हमारी परीक्षा हो जायगी |. 
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ठीक सम्रक लेते हैं कि वर्तमान या सविष्य कालमें हमारे प्रधान. 
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इसका एक उदाहरण लीजिये। जब नाना मतके मनुष्य किप्तो 
कामके लिये एऋ्रत्र होते हैं और . महत्वपुर्ण विपयोंकी चर्चा नहीं 
दोती, अकस्मात्‌ अनजानमें या आजमाइशी तौरपर एक शादी 
ऐसा सवाल उठा देता है जिससे समामें मतभेद हो ज्ञाय | 


मान लोजिये वह आयलेंडमें अंगरेजोंकी प्रभुता सवीकार 


करता है ओर आर्थिक छाभकी मूर्खतापूर्ण आशाले हमारा स्वा- 
घीनताका दावा छोड़ देता है |. बस, इस विषय्रपर एकत्रित 
सभ्य बेहूदा बातें वक़ जाते हैं और कुहराम सा मच जाता है। 
ऐसी स्थितिमें बहुत सम्भव है कि अयले एडंकी पूर्ण स्वाधी- 


नतापर ब्रिश्वास - करनेवाला मनुष्य अपने साथ ऐसे मनुष्योंको 


देखेगा: जिन्हें उसका साथ देना चाहिये था किन्तु मातृभूमिके 


अधिकारोंके' विषयमें .उनके. दिचार, अस्पष्ट रह गये हैं। 


ऐसा मनुष्य देखेंगा कि दुसरे पक्षके विषयमें सी उनके विचार 
उतने ही अस्पष्ट हैं। वे किंकतंव्य विमूढ़ हैं ओर जो जिधर घसीदता 


है.उधर. ही; चले. जाते हैें। इसलिये जब लड़ानेचाला मत 
पेश किया जाता है उस समय यदि वह चतुर ओर रुवच्छ- बुद्धि 


वाला हो .तो:- उस . राज़नी तिक दावपेंचकी कलई खोल 
सकता हैं. और उन्हें हीन, निकम्मा और अपमानकारी सिद्ध 
कर सकता, इन .बातोंसे है वह समामें और स्वोका मन अपने 
ढांचेमें ढाल सकता है। सबसे वड़ी बात यह है कि उसे इसके 
लिये तेयार रहना चाहिये | यद बात हमें भछ्ती भांती समक्त लेती 
चाहिये कि वातालछापमें बहुधा एक मार्केका शब्द किस प्रकार 


ड़ 
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8 2 5 2 न 0 हे किट न बल के: 
ह'ग. पलट देता है.और जिस: मनुष्यके. विचार जोशीछे और 
साफ होते हैं डसका केसा रोब जम ज्ञाता है। उंघर दूसरे लोग 
उदासीन व. .अनिश्चित रहते हैं। सिद्धान्तकों कट्टर मनुष्य एक 
भी अच्छा है.। कोई तहीं कह सकता जीवनकी घंटतायें डसे 
कहां डाल देंगी। उसके सिद्धान्त उसके मुहृपर ललकारे जा 
सकते हैं। उसे अपने मतका रुपष्रीकरण करना होगा। ऐसे अब- 
पर लोग किसी प्रकार अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं। किन्तु 
अपनी ओरखे आक्रमण न कर अपने सिद्धान्तोंपर डठे 
त॒ चाहिये पर जब दूसरा पक्ष भाक्रमर्ण करता है: तो उसके 
२ तैयार रहना चाहिये। इससे भी कमज़ोर छोगोंके हृद्यमें 
द्वान्तके प्रति विश्वास उत्पन्‍्त होता है ।.- ':: 
हमें दोपारोपण करनेकी आदतले संक्रामक .रोगकी- तरह बचना 
हिये,किन्तु हम अपने पक्ष ड्री बातें साफ साफ कहेंगे और. शत्रु 
बइके साथ लड़नेके लिये तैयार रहेंगे । किसी समय ऐसा: होता. 
कि ठीक उस जगदद जहां इस वातंकी सबसे कम आशा होती. है 
7र उधरसे भटकता हुआ एक मिथ्या सिद्धान्त चटकीले भड़की छे 
ब्येंके भीवर छिपकऋर हमारी वातका खण्डन करनेके लिये आ 
हुचता है। तत्काल वायुमंडलकों साफ करनेक्े लिये एक दो 
'उज्चछ शब्द कह दिये ज्ञायं। इससे हमारे मिन्रोंकों ढाहल घम्िल 
(ता है और वे संभल जाते हैं। जब हम विरोधियोंके वीचं अकेले 
दते हैं और विरुद्ध सिद्धान्तवाले यह समसते हैं कि हम उनके 
वध हैं और हमारे सहयोगकी भाशा रखते हैं, तो हम उन्हें एक 


६० स्थाधीनताके सिद्धान्त 





शब्द कहकर राषस्तेपर ला सकते हैं; यह शहद उन्हें रोक देगा। 
वे समर जाय गे कि हमारे फ्या' छिद्धान्त हैं जिनके लिये हम 
लड़नेकी कटिवद्ध हैं। फछ यह होगा कि सब हमारा सम्मान 
करने लगेंगे। चाहे छड़ाई लड़नी पड़े हम उक्त ढगसे काप्र 
करनेपर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं | इसे हम सरल शब्दों- 
'में कह सकते हैं हि हम अपना भंडा फदरा रहे हैं। 


(६) 


जो मनुष्प अपने जीवनकों वीरतापूर्ण भावोंसे भर देना 
च हता है उसका किस प्रकार विरोध किया जाता है यहांपर 
हम उसका थोड़ा उबलेज करेंगे। उससे लोग कहेंगे कि तुम 
किस मायाजालमें पड़े हो; सपनेकी सी वातें कर रहे हो; या तो 
तुम्हारा दिमाग ख़राब है, नहीं तो तुम मूर्ख हो | ऐसे मौक्वेपर हमें 
यह देखना चाहिये कि हमारे समरालोचक सूवयं मायाज़ालवमें 
पड़कर अन्धे तो नहीं बन गये हैं और हमें अपनी मूर्खताका 
उनकोी बुद्धिमताके साथ मिलान करना चाहिये |. 

2५ २५ हर ५ 

उस सम्पन्न पुरुषकों छीजिये ज्ञो खुबप्रात्तिक्ी खोजमें इधर 
उधर भटकता फिरता है और दूसरे लोगोंले कहता है-'मूर्खे मत 
चनों, मेरा उदाहरण अरहण करो ।” .थोड़ी देस्के लिये उसे 
अपना पथ-प्रद्शोक मान लीजिये। कुछ समय तक उसके साथ 
रहनेलसे आपको मालूम हो ज्ञायगा कि उसका अवकाश हुलडबा- 
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जीमें ही कटता है, आनन्द्से नहों। उलकी उस समयकी दशा 
देखनेसे जब कि वह बेखबर रहता है पता चल जायगा कि उसका 
जीवन ग्लानि और खुस्तीमें बीतता है। यह भोग-विलासका 
पुजारी जीवनके हीत या श्रेष्ठ ज़िस मार्गेपर चछे उसे वह भार 
प्रतीत होगा। श्रेष्ठ जीचन बितानेके लिये चह एक या दो बढ़िया - 
क्लबोंका मेम्बर बनेगा, और भी अधिक विषयासक्त होगा 
अधिक अवकाश और अधिक आनन्द ढ'ढेगा; किन्तु इस 
प्रकारके पुरुषक्ा ढंग आप सत्र एकसा ही पावेगे। जीवन 

: उसके लिये भारी बोक सा वन जाता है, उसके हृदयमें किसी 
प्रकारका आनन्द नहीं रहता, कोई छत्तेज्ञना नहों रहती, शक्ति 
नहीं रहती और न उमंग हो रहती है। इस दशामें रहनेकी 
इच्छा कौन करेगा १  थु ै 

एक ओर मित्र आपकी पीठ ठीककर कहता है “ऐसे भोगे . 
विलासी मत बनो किन्तु कामकाजी बनो, भ्रममें मत पड़ो, अेन- 
होनी बातोंमें मत फैसो--भविष्यकी चात कौन जानता है ? हमें 
तो चतेमान समयसे काम निकालना है। हमारे इस विश्वासी 
प्रित्रमें बिचार-शक्तिक्वा अभाव है। वह दूसरेको भविष्यसे संम्व- 

: न्य तोड़ने को शिक्षा देता है और रुवयं ऐला प्रस्ताव कर रहा है 
जिंसका परिणाम हप भविष्यमें हो ज्ञान सकेंगे । हमसे तो चह 

£ कहता हैँ कि कोन ज्ञानता है कि भविष्यमें स्थिति हमारे अनु 

दावा है कि भूत कालके समान 


६२ स्वाध्रीनताओ सिद्धान्त 


भविष्यमें भी हमारे लिद्धान्तोंकी प्रभुतां रहेगी।. भविष्यकी घट 
नाओंके लिये . कोई कुछ नहीं कद सकता। जो पुरुष हमारे 
सिद्धान्तोंके लिये हमें स्वप्न देखनेवाला कहता है वह बतेम्रात 
या भूत काछका ऐसा एक भो उदाहरण नहीं दे सकता जिससे 
सिद्ध हो. कि उसके ढंगके छोगोंने कुछ कर दिखाया हो। 
संसारमें. सभी . स्वप्न देखते हैं। हां, कुछ छोग टुःसुवप्त 





देखते हैं ओर कुछ लोग स्वच्छ नक्षत्र खच्चित आकाशके नीर 
संगीतमय सुन्दर संसारका द्वश्य देखते हैं | 


दा है ( १० ) 

नवीन: उत्साहीको जिसने हालहीमें सिद्धान्तको ग्रहण किय 
है जानना चाहिये कि उसे ऐसे निराश करनेवाले अवसरोंक 
सामना: करना, पड़ेगा जिनका मुकावबलां सबसे उत्साही, सब 
साहली:ओर सबसे दृढ़चित्त मलुष्योंकों भी करना पड़ा है। 
हमारा कार्य मनुष्षोंका कार्य है. और इसमें ऐवे परिवतंन हुआ 
ही करंगे. जेसे मनुष्यके कार्योमें सदा हुआ करते हैं । इसलिये 
प्रत्येक ऐसे कार्यमें भाग छेनेवाले सेनिककों चाहिये कि वह 
खदा दारुण दुःख सहने और ऐसे समयका सामना करनेकी 
तठेयार रहे जिसमें उसे अपने चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
दीख पड़े । ऐसे समय निराशा भयानक अंधेरे कुहरेकी तरह 
प्रत्येक . खुस्दर, चस्तुकों और प्रत्येक्ष आशाकी किरणको 


अड्ल्र 


) 
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मनुष्पके अधिक परिश्रप्त करने अथवा. कई वर्षों से. ऐसा 


प्रयल करनेसे जो. निरर्थक सा दीणखता हो या जिसे छोग 
भूलसे गये हों यह लिन्नता पैदा हो सकती. है.। यह म्लॉनता । 
अपनी ओर ऐसे मनुष्योंकी देखकर भी पेदाही सकती है जिनका 
इस कार्य्यमँ भाग छेना ही. पक्र पहेली है, जिचका. न तो चरित्र 
ही ठोक है, न वे सिद्धान्वका महत्व ही.समभूते हैं और जिनकी 
जघ्न्व, कुत्खित तथा कुटिल नीति तुम्हें निर्ञोब बता: देती: हे 
क्योंकि तुम समझते हो कि जिस मनुष्यके हाथमें हमारी जंसी 
निष्कलछु पताका हो उसे स्वप्तावतः घोर, चीर; और-संस्त्लीर 
होना चाहिये । यह मुर्दुनी तुममें शत्रुके दिखाऊ अतुल बल और 
उन हजारों म्नुष्योंद्ी लापरवाहीके कारण' फेल:जाती है जो 
गदुगदु होकर स्वतन्त्रताके गछे तो विपट जाय॑गे: पर इंसःसमय 
हताश होकर हाथपर हाथ रखे बेठे हैं। इनके अछाचा अपनी 
बातोंमें मन्न रहनेवाले उस कामकाजी मंनुष्यका विरोध भी हमें 
दिन्न कर देता है जो खदा प्रत्येक उच्च विचार और अंटछ 
जलिद्धान्तोंद्री आलोचना किया करता है । ््ि 
यह सब कठिनाइयां स्व॒ृतन्त्रताक़्े सनिककों झैछनी होंगी। 
जो संप्रामसे थक गये हैं. उन्हें समझ लेना चाहिये कि ज्ञिस 
समय सड्डूदको घड़ी आती है. उस समय बन्धकारपर्ण आका- 
शर्म एक उम्रकता हुआ तारा भी दिखलायी देता है| जहां एक 
या दी सेनिक है वहां वह व्यर्थ भाल्यूप हो पर यदि थे दढ़ रहें 
उनकी संख्याप्नें वृद्धि होगी । सत्यका प्रेम संसगसे पं; 


३ 
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है। जिस समय उल्नतिक्ने मार्गमं बाधा उपणित होती है. उस 
समय इस वबातपर विचार मत करो कि हमारी इत्त वक्त क्या 
सछिति है, पर इस वातकों सोचो कि हमने एक समय केते उद्चता 
प्राप्त कर ली थी | इस समय हमारे छिय्रे क्या बचा है और हम 
आगेको कितना प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुछ छोग शिथिल 
पड़ गये हों और समयके अनुकूल अपने सिद्धान्तोंको बदलने 





रंगे हों तो अधिक हुह होकर उनसे सहानुभूति दिखलाओं। 
मत्युक्नो आलिड्रन करनेकी अपेक्षा सिद्धान्तोंकों पूर्णतया पालन 
करते हुए जीवित रहना कठिन है। कई उद्ारचरित्र पुरुष 
कठिन अवसर आ पड़नेपर पूण' साहसके साथ उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये अपने प्राणोंक्ी आहुति दे देते हैं। पर जीबित 
मनुष्यको सिद्धान्तके लिये समय समयपर बिता चेतावनी 
मिछे ही अश्नि-परीक्षाका सार वहन करता पड़ता है, और यूक्रि 
सिद्धान्तके पालन करनेमें जीवनकी सारी शक्ति होम देनी पड़ती 
हैं खिद्धान्तव्वी मांगे! इतनी जबरदस्त होती हैं कि कई मनुष्य 
हिम्मत हार देते हैं । 
हमें जनसाधारणके द्लिमें यह जप्ता देना है कि जीचित रहना 
उतना ही साहसका काम है ज्ञितना छि ज्ञानपर खेलना | किन्तु 
वर्तमान सम्रयमें हमें भ्रममें डालनेके लिये यह चिकनी चपड़ी 
बात कही जाती-है कि “तुमसे मातृभमिके छिये प्राणोत्सग करने- 
को फोन कहता हे तुमसे तो प्रार्थता -की ज्ञातो है कि उसके लिये 
ज्ीघित रही-।” इसके साथ इस वातपर ज्ञोर नहीं- दिया जाता 


आचार व्यवहार में सिद्धान्त ६ 
कि जीवनका उद्द श्य तेजस्वी तथा सत्य आदशशके लिये प्राण: 

धारण करना है। निरी क्षमा-प्रार्थ नामें ही अस्तित्व गंवा देना 
जीवन नहीं है। यदि जीवनके विषयमें जनतामें ऐसे तुछछ चिचार 
फैल जाय तो हमें मांतृभूमिमें मनुष्योंक्े स्थानपर ऐसे जीव दिण- 
लायी देंगे जिन्द भयसे कम्प छूट रही हो । ऐसे प्राणियोंमें न तो 
जीवित रह सकनेकी शक्ति रहेगी और न जान देनेका साहस 
ही रहेगा। वास्तत्रमें महान्‌ संकट आ उपस्थित होगा । इन खब 
वातोंसे देशमें निराशा छा जायगी। इस उदासीनता और 
विश्वालघातकों, साहलहीन मित्र और लड़ाई शत्रुओंकी तथा 
अपने जीर्ण शरीर और चक्करमें पड़ी हुई बुद्धिको देखकर 
हममेंसे ज्ञो पुराने सिद्ध 


द्.न्तोंक्ा प्रवार कर रहा है चह अपनी 
आवाज़कों अवश्य हो अरण्यरोद्न सम्रक् खकता है। जबवतक : 
जूनमें फिर गर्मो नहीं जाज्ञाती और विचारोंमें फिरसे तेजस्विता 
नहीं समा जाती तबतक इस भरण्यरोदनसे हो काम होता 
४ं। हजारों चपे पहिले जो वातें नक्कारणानेमें तूतीकी आवाज 
समझो जाती थीं उनमें इस समय वकछू और उत्तेजना दिखायी 
देती है किन्तु कामकाजी आदुमीकी आवाज न पहले उत्ते ज्ञित 


छरूर सकती थी, न अब कर सकती 


( ११ ) 


भत्र इत्तमें हम विचार करेंगे छि हमारा निश्चित मत क्या 
होगा चरॉहथ। अपने विचारोंकीं आचारमें परिणत करना ह्दी 


६५ स्वाध्रीनताके सिद्धान्त : 
हमारा मत है। जब हम ऐसा करते हैं. हमार स्वाध्ीनताका 
संग्राम गूढ़ तथा सार्थक रूपये आरम्म दी जाता है। हमें मविष्य- 
में अधिक खुगमता देखकर अपना कर्तव्य स्थगित न कला 
चाहिये। स्वाधीनता धरात करनेके विपयको बातचीत छिड़नेती 
बाध्य होना उतना दी सम्भव है जितना कि साथारणतरया सैनिक 
स'गठन कर युद्ध छेड़नेकी मजबूर होता | हम जब लड़ाई छेडने- 
को मजबूर दोनेका उल्लैष कए बहे थै, कोई यद न लममें कि हम 
सन्धिकी बातचीतकों झुला देनेकी सयातक भूलके अपराधी हैं ' 
है 4 ८ > 
. 5 हम नहीं कह खकते कि भ्विष्यमें हमारे ऊपर अचातः 
कौतसी धरना टूंट पड़े किन्तु जब हम सर्वेदा यह ध्यानमें रखें 
- कि बर्तमाव समय ही मार्मिक समय है तो हम दर घड़ी तत्य 
रहेंगे । हमको बीरताके साथ अपना सिद्धान्त ठीक कर छः 
चाहिये और अपने जीवनको उसके अडुलाए चलाना चाहिये 
अत्येक मजुध्यकी अपनी सेना अत बला कर मनुष्यकी अपनी सेनाके साथ बना रहना चाहिये अं 
अपना झण्डा किखीके पर झण्डा किसीके सामते न गिराना चाहिये | ऐसा कर 
ही हम अपने चारों ओर अपनी जड़े फैला सकते हें ओर इ 
हासलेखक हमारे विषयमें छिखेगा कि हमारा कार तेज 
नहीं बढिक तेजपूर्ण था। मैं फिर कहूँगा कि युद्धके चढ़ाव 3 
रके चर्करमें पुर हमें समय देख अपना स्वार्थ सिद्ध करनेः 
पुरुषकी दीनता और शत्र॒ुके विश्वासघातसे व्याकुक न 
चादहिये। देंगे शान्त तथा खंयत रहना चादिये और बा 
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लोग जो साफ नीयतसे या आनेवाले आकस्मिक भयके कारण 


हमारे दलमें नहीं हैं उन्हें' अपने जीवनके ढंगसे अपने सिद्धान्तकी 
सुन्दरता, सत्यता तथा नित्य-ब्यावद्वारिकता दिखा देनी चाहिये। 
इससे वे लोग हमारे पक्ष आजायंगे जिनके दिलपर हमारी 
बातका अखर हो सकता हे-ओर हमारा मतभेद यथासम्भव घट 
जायगा | इससे वें छोग भली मांति समर लेंगे कि जो अविचलित 
हो महान सिद्धान्तकी रक्षा करता है वह अवसरको ताकते रह- 
नेवालेसे अधिक अच्छा काम कर सकता है । तब वे समझेंगे 
कि स्वप्नपें भी इन्होंने ज्ञषिस वातकों सोचनेका साहख नहीं 
किया था उसले कितना अधिक काम होना सम्भव है। वे ध्येय- 
को आँबोंके सामने देखेंगे ओर इस द््शनसे उनमें स्थायी उत्साह, 
स्वच्छ वुद्धि और आत्प्राक्ी दृढ़ता उत्पन्न होगी। जब इतना हो 
चुका तो देशका उद्धार दूरका स्वप्त नहीं रह ज्ञायगा, किन्तु 
यथार्थ रुपमें आरम्प हो जायगा, सब हृदयोंमें फिरसे जीवन 
शक्तिक्ना सश्चार हो उठेगा और थायलैंण्ड स्वतंत्रताके अन्तिम 
संत्राममें प्रवेश करके सफलतापूर्वक बाहर निकल आयगा तथा 
संखारके राष्ट्रोंमें अपना उचित स्थान फिरसे अहण करेगा । 





सप्तम परिच्छेद 


इृढ़भक्ति 
( १) 


मनुष्यकी प्रशंसामें सबसे बडी बात यह कही ज्ञा सकती है 
कि वह अपने सिद्धान्तका पक्का है। चंकि हमारे सारे इतिहास- 
में मातृभूमिकी हृढ़भक्ति ही देशवासियोंका प्रधान गुण रहा है 
इसलिये इस बातको निर्णय करनेका उपयुक्त समय आ गया 
है कि कौन मातृद्रोही हैं और कोन हुढ़ देशभक्त + जब मन्द्मति 
सरकारने भली भांति जान लिया कि हम पूरे राजमक्त हैं तो 
डसने हमारे वीर नेताओंकोी राजद्रोही वतहाकर न्यायसे 
चश्चित करनेकी चेष्टा की । »८ »८ %६ 
जब मनुष्य ऐसी बुराईके विरुद्ध उठ खड़ा होता है. जिसमे 
देशमें घर कर लिया हो तो हम इस मनुष्यकी पद्दुलित सत्यके 
प्रति जो दृढ़भक्ति है उसको प्रशंसा करते हैं। दम ऐसे 
बागीकी सराहना नहीं करते जो सिफ बगावतके लिये ही राज 
उलटना चाहता है। हमसे यह विषय भली भांति समझ लेना 
चाहिये, नहीं तो जब॒ हम सदियोंकी चेष्ठाके बाद स्वतन्त्रता 
फिरसे स्थापित करेंगे तो प्रत्येक दुज्न और विश्वासधातीकों 
हमारों स्वतन्त्रतापर दोष लगानेका अवसर प्रिलेगा और वह 


दृढ़मक्ति . - ६8 


सिद्धानतके प्रति हृढभक्ति साुस्वमाव पुरंपका सहुगुण है। 
आयलेएडमें दृढ़भक्ति ([.09270)शब्दका दुरुपयोग दुआ है और 
इसको व्यर्थ ही बदनाम किया गया है। यह स्मरण करके कि 
हमारे सब कालके बोर पुरुषोंमें यद् गुण वत्तेभान रहा है हमें 
फिर इसे उचित सम्मानका पद देना चाहिये। इस दृश्सि 
चिचार करनेपर हमें कई ऐसी मार्मिक स्थितियोंका उल्लेख 
करना पड़ेगा ज्ञिनके कारण हमें हैरान ओर परेशान होना पड़ा 
है। हमें सरकारके उपकरणोंका उपयोग करते हुए अपने उन 
स्वत्वोंका प्रतिषादून करना पड़ेगा जिन्‍्हे' वह इन्कार करती है। 
एक वातपर स्थिर रहनेका ज्ञो सबसे बड़ा प्रकश्ष आजकल 
उपस्थित है उसपर भी ध्यान देना होगा । एक ओर राजनीतिमें 
भग्यपर खेलनेवालोंके प्रात और दूसरी ओर निरत्खाहसे 
काम करनेवाले सत्य-हृदय मनुष्यक्रे प्रति अपने भावषोंका- 
विचार करना होगा। इृढ़भक्तिके अन्द्र यह सब वाते समा 
जाती है और इससे यह भी मात्यूम होता है कि जो आवमी- 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये वगमावत करता है ठोक बैंसा ही 
हूँ ज्ञेसा स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिये प्राण देनेवाला । ऐसा 

दु्मो बदुछते हुए सम्यकैँ साथ साथ अपने रंग ढ'गकों नहीं 
पदलता। वह सदा सिद्धान्तका कट्गर भक्त रहता है. क्‍योंकि 
घोर अन्धकारके समय जब शासक उसे जड़ली, दुए और 
शाजद्राही बताकर कर्लकित करते हे तव भी वह पहिलेके समान 


१२०७ स्वाघीनताके सिद्धाम्त 
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अपने पक्षका द्वढ़भक्त बना रहता है ओर अन्ततक वेधा ही 
वत्ता रहेगा। हां, देशके छिये ख॒त्युको आलिंगन करनेवाला वीर 
वास्तवमें गष्टुका दृढ़भक्त है और शत्र॒का प्रत्येक सहायक 
ओर प्रोत्साहक आयलेण्डका और आयरिश'्ज़ातिका द्वोहो है। 


(२) 


जब आप स्वार्थेशलाधक विरोधीसे अनुरोध करते हैं कि 
मूल तत्वोंके आधारपर इस विपयकी आलोचना करे तो वह 
फौरन अपनी दुललीलोंकी कमजोरी मालूम कर लेता है और 
प्रसड बदलकर आपके आचार और विचारोंकी स्थिरतापर 
चोट-करता है। इसलिये हमें पहले हो समम् छेना चाहिये 
कि किसी विंषयकी व्याख्या करनेमें जो युक्तियां दी ज्ांवी 
हैं उनका सापेक्ष गौरव और महत्व छितना है। सिद्धा- 
न्तोंका सबसे अधिक महत्व इसलिये नहीं हे कि उनके 





>>. 








द्वारा किल्ली विषयर्मे प्रवीणतासे युक्तियां दी जा सर्के किस्तु 





उनका महत्व इसलिये है कि उनके भीतर एक महान्‌ तत्व 





छिपा रहता है जो सारे जीवनकों उज्ज्वल बनाये रखता है और 
प्रत्येक छोटे बड़े कार्यकों नियममें रखता है। सिद्धान्त व्यक्तिके 
मनपर प्रकाश डालता है। वह हृदयको डत्साहित करता है, 
निर्मल वनाता है और बल देता है। वह चित्तकों एकाग्न करता 
है और जीवनकी सब घटनाओंको एक सीधमें छाकर आंखोंके 
सामने रुपष्ट कर देता है जिससे प्रत्येक मनुष्यकोी हर बातका 
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उचित स्थान और परस्पर सम्बन्ध मालूम हो जाता है। 
सिद्धान्त मनुष्यकों उस दर्जपर पहु'चा देता है जहाँ वह 
शाखा नहीं करता किन्तु विश्वाल करने लगता है। अबतक , 
वह इच्छा और उद्दे श्यहीन होकर इधर उधर भटक रहा था, 
सब शाल्मोंका रसास्वाद ले चुका हो पर फिर सी घोर निराशा- 
में डूबा हुआ रहता था। बह नहीं समझता था कि उसकी. 
आत्मामें किस वस्तुझा असाव है। वह इस अमावरूपी 
व्याधिको दुर करनेके लिये संजीवनी बूटीकी इधर .डघर पोज्ञ. 
कर रहा था कि इतनेमें महान्‌ ज्योतिका उलपर प्रकाश पड़ता. 
हे ओर बाहरसे वल प्राप्त करनेके वद्छे वह अपनी आत्माको- 
पद्दचान लेता है | बस, अन्घेकों दो आंखें मिल गयी'। हमारी: 
तत्ववोघको शक्ति अबतक श्रमक्रे चादछोंसे छिपी हुई थी। 
सत्य सिद्धान्तने इन बादलोंकों छिन्न मिन्‍त कर दिया और इस 
दृष्टिकों स्पच्छ, सुन्दर और नवजीवंच दानव करनेवाली बना 
दिया। जिसने यह द्वष्टि पा छी तर्कका. उसपर असर नहीं 
दाता। इलका अर्थ यह नहों हे कि चह दछीलॉंकों मानता ही 
नहीं, वदिक इसके विपरीत बह प्रम्माणोंका पूरा पूरा उपयोग 
ऊरता है। हां, डसको आत्मामें ऐसा. बोध हो जाता है जिसे 


नरा नेयायिक धाप्त नहीं करा सकता और यह दुजेय पदार्थ ही 


उसके नवीन जीचनका रहस्य खालता हैं। वह आजतक 


नास्तिक था, निबंछ था और उसका जोवन निष्फल था। अब 
बंद आस्तिक, सिद्धाध्तके लिये छड़नेधाला और विज्ञयी बनत्र गया 


२०२ स्वाधीनताके सिद्धान्त 
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है। जो उसे केवछ सावुक समता है उसने उसका पूरा महत्व 
नहीं सम्रका। भावुक ऐसे विचारका प्रचार करता है जिसके 
अनुसार वह संसाएकों पछटना चाहता है, किन्तु सिद्धान्तका 
अनुयायी जीवनके एक ऐसे नियमको मानता है जिसके अनु- 
सार उसे क्ूाम करना पड़ता है। उसकी आत्मा इतनी तेजीछें 
आगे बढ़ती है कि कोई भावुकता डसे रोक नहों सकती। 
इसके अतिरिक्त उसके पास अपने सिद्धान्तके अनुकूल मालिक 
ओर दिलमें जम जानेवाढी दलील होती हैं और उसके खनमें 
नवीन और चंमत्कूत करदेनेवाली जीवन -शक्ति होती है | घिद्धा- 
न्तशून्य व्यक्ति अपनी निकस्मी युक्तियोंमें फंसा हुआ तबतक बाद- 
विवादमें पड़ारहता है जबतक कि उसकी बुद्धि चकरा नहों जाती। 
लंसकी समभमें नहीं आता कि. प्रत्युत्पन्नमतिवाला मनुष्य 
किसी भी साध्यको योग्यताके साथ सिद्ध कर सकता है ओर 
फौरन अपनी बात छोटाकर उतनी हो योग्यताके साथ दूसरा 
पक्ष भी सिद्ध कर देता हे। हम- रातदिन देखते हें कि 
सभाओंमें विषय निर्धारित कर दिया ज्ञाता है ओर दोनों 
पक्षोंके समर्थकोंको नियुक्त करके वादचिवाद हुआ करता है। 
यह वाकूचातुर्य है, बद्धिका कौशल हूँ, किन्तु तत्वज्ञान 
थआात्माको उत्तेजना देनेवाला हे | इसलिये सिद्धान्तकी सत्यता 
सिद्ध करनेके छिये वाक आतुर्यकी आवश्यकता नहीं है । यह 
सत्यता सिद्धान्तके उस गुणमें वर्तमान रहती हो जिससे 
उसपर विश्वास करनेवालेके लिये सारे ज़ीवनका . रहस्य 
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8 आवक 
खल जाता है, जिससे उसका हृदय फड़ऋ उठता है और वह 
प्रफलित, सुन्दर, वृद्धिमान और साहसी बन ज्ञाता है । 


(३) 


अप हम सिद्धान्तकी ह्थिरताका जो प्रएत उठाया ज्ञाता हैं 
उसपर विचार करेंगे। हमारे विरोधी कहते हैं. “अच्छा 
महाशय | ज्ञव आप आंरेज्ञो राज्यको नहीं मानते तो उनके 
सिक्कों ओर स्टाम्पोंको व्यवहारमें क्‍यों छाते हैं?! आप पारला- 
मेंटको नहीं मानते तो फिर पारलामेंटके काननद्वारा स्थापित 
को हुई काउन्टी को खिलों से क्ष्मों काम लेते हैं ! स्थानिक शासनसे 
क्यों लाभ उठाते है ?? इत्पादि। यह तक खुपरिचित हैं और 
इनका उत्तर भी कुछ कठित नहों है । यद्यपि इस समय तोपें 
नहीं गरज् रही हैं तो भो आयलेएड यथार्थमें युद्धकी दशामें 
है। हम स्वाधीनताकों फिरसे पाप्त करनेक्के लिये लड़ रहे हैं । 
संग्राममें संकटके समय शत्रुकों ढीला पड़ना पड़ा हे और 
स्थानिक शासन और अन्य कार्यों के मोर्चे छाचार होकर हमें 
लॉप देने पड़े हैं। हम इनको छड़ाईमें जीते हुए स्थानोंकी 
भांति समझते हैं और इनके द्वारा अपनी शक्ति. चढ़ाने, अपने 
देशको जागृत छरने व उठाने और शत्र -सेनाक़ी अन्तिम चौकी 
छोन डेनेकी तेयारी करेंगे। यह सर्वथा, उपयुक्त है। रणक्षेत्रमे 
इस सेनापतिकी खदा प्रशंसा की जाती है जो शत्र के अड पर 
कब्जा जमाकर उसका अन्तिम विजयके लिये प्रयोग करता .है.| 
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इससे विजयके शुभ चिन्ह मालूम होते हैं। दूरले युद्धकी गति- 
का अन्दाजा लगानेवालेकी इससे पता चलता हँ कि युद्ध 
केसा हो रहा है ओर विजय किसकी होगी। यदि युद्धक्षेत्रसे 
यह खबर आ जाय कि हमारे सिपाही शत्रुत्ते मिल गये हैं. और 
उन्होंने उसकी प्रभ्युता स्वीकार कर ली है तथा वे उसके भंडेफे 
नीचे आ गये हैं तो और छोगोंमें आतडु छा जायगा। यही 
प्रश्न विचारणीय है। यदि शत्र रियायठी तौरपर हमें कोई 
स्थान देता हैं तो उसपर अधिकार _जमानेका हमें कोई अधि- 
कार नहीं हो। इन रियायतोंसे स्वार्थ-साधन करनेवाला 
और अपने सिद्धान्तोंको .शत्र्‌ के हाथ बेच देनेवाछा अपनेही 
कर्मो'से. कलड्डित-हो जाता हैं । 
२५ ५ २५ ५ 

जो हो, स्थानिक सरवराज्यकी मशीनके कलपुर्ज जनताके 
हाथमें हैं। यद्यपि दत्काल लाभ उठानेके लिये यह मशीन चलायो 
ज्ञा रही हे तो. भी इससे हम परम ध्येयकी भर बढ़ रहे हैं। 
लोग यह बात भले ही बजाने, तो भी वे देशकी सर्वाज्रलम्पन्न 
उन्नति करने ओर प्राचीन गौरव और प्रभाव फिरसे स्थापित 
करनेके लिये काम कर रहे हैं । जो इस बातका मर्म समझते हैं 
वे इस उन्नतिकी चालकों तेज करनेके लिये प्रत्येक पदूपर अपना 
अधिकार जमाते हैं ओर उन रियायतोंकी काममें लाकर ध्येय- 
को हमारे सामने और भी सरुपष्टरूपसें रख देते हैं। विदेशी 
खरकार जब भपने विरुद्ध किये ज़ानेवाले आन्दोलनकों कमजोर 
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पक मम 
करनेके लिये रियायतें बख्शती हैं और देशभक्त उसकी ई 
विपरीत उन हो अपने अधिकार और भी बढ़ानेके काममें लते 
है, तो चह लरकार छोकसम्मत शासनको पुराने ढर्रेके कुशासन- 
की ओर लानेकी चेष्टा करती हे। इस समय हमारे देशमें 
इसी प्रकारका झगड़ा चल रहा है । बीच बीचमें शत्र, हमारे 
आन्दोलनको रोकमैका प्रयत्न करते हैं। फल यह होता है. कि 
विशेष अधिकारोंकों प्राप्त करनेके छिये आन्दोलन तीव्र रूप 
धारण करता है। हमारे समयमें आयले एडमें रूपकोंकी दशा 
खुधारनेके लिये घोर आन्दोलन हुआ, होमरूलकी लड़ाई छिड़ी, 


विश्दविद्यालयोंकों जनताके अधिकारमें छानेका उद्योग हुआ, 
आयरिश भाषाको राष्ट्रभाषा बनानेका प्रयत्न हुआ। परिणाम 


यह हुआ कि छैणएड एकू, छोकल गवर्नमैंठ एक, युनिवर्सिटी 
एक पाल किये गये और विश्वविद्यालयॉमें आयरिश भाषाकों 
मौरवका स्थान मिला। इतमैंसे प्रत्येक अं पर अधिका: जमानेसे 


हप एक एक कदम आगे बढ़ते गये । हम इसको इसी दृष्टिसे 
देखते हैं. और इसीलिये इनका उपयोग करना उचित समभते 
हि 0." ०, | रु 
है। जो पुरुष आय्लैंए्डकी स्वाधीनताको फिरसे स्थापित 
ऋरनेके पूरे पूरे और गूढ़ अर्थकों समझता हैं उससे यदि कहा 
जाय कि भाई] हमें स्थानिक शासन और व्यवसायका अधिकार 
; छोड़ देना चाहिये क्योंकि यह सरकारी पक्षके हैं ओर शत्रु सेनासे 
सम्बद्ध हैं, तो ऐसी बातको वह ध्यान देने योग्य नहीं समरकेगा । 


जो छोग हमपर आश्षेप करते हैं कि हम कहते कुछ है और 
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करते कुछ हैं, हमें उनको यह मु'हतोड़ जवाब देना चाहिये 
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कि हम शत्रुके मोचों' पर कठजा कर रहे हैं। 


(४) 

सिद्धान्तकी स्थित्ताकी प्रिथ्यां घारणाका खणडन कर 
चुकनेपर भी हमें एक ऐसी दूसरी धारणाका गिरूपण करता है 
जिसे अभीतक खर्वेसाधारणने नहीं समझा है। यदि हम 
स्वतन्त्रताकी सशक्त सेना तेयार करना चाहते हैं तो हमें ऐसे हो 
सेनिक भत्तों करने चाहियें जो उद्देश्यको भलछी भांति समझे हू 
हों, जो लक्ष्यके लिये पूरे दिलसे सर्वेस्च न्योछावर करनेको तेयार 
रहते हों और जो खदा यह प्रण किये रहते हों कि हम अपने 
झंडेकी प्रतिष्ता चनाये रखनेके लिये युद्धसे कभी मुंह न मोड़े गे! 
इस वातकी महत्ता तभी मालूम हो सकती है ज़ब हम संसारकी 
ऐसी घटनाओपर विचार करते हैं। जबतक मनुष्यका स्वभाव 
नहीं बदलता प्रत्येक आन्दोलनकों ऐसे राजनीतिक बहुरुपिये 
थेरे रहेंगे जो समयको देखकर अपना काम निकालनेके लिये 
एक दूल छोड़कर दूसरेमें जा मिलते हैं। ऐसे छोगोंका एक ही 
फक्लिद्धान्त होता है--जिस दुलूकी प्रभुता हो उसीका पक्ष सम- 
थन करना-और इस उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये वे किसी 
भी दलमें पिलने और किसी भी दलकों धोखा देनेमें देर नहीं 
लगाते। ऐसे आदुमीको खब लोग भली भांति ज्ञान जाते हैं। ऐसे 
'निष्कपट पुरुषंको जो आजतक उद्टटे रास्तेपर चल रहा था और 
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आजाता है, हम फौरन पहचान जाते हैं | किन्तु जिस उद्योगमें 
राक्ननीतिक वहुरूपिया अपने दलमें भर्ती कर लिया जाता है 
और उसको प्रभुता दो जाती है बह उद्योग अवश्य विफल होगा। 
यह बात कुछ विचित्र सी मालूम होगी कि ऐसे छोग भी बड़े 

बड़े आन्दोलनोंमें भर्ती किये ज्ञाते है। इसका यही कारण है 
कि नेता तत्काल लोगोंको अपने दुलमें मिला छेना चाहते हैं और 
जा अमीतक अपने दलमें नहीं आये हें उन्हें, अपनी बढ़ती 
हुई संज्यासे विश्वास दिकाकर उनके दिलोंमें धघाक जमाना 
चाहते हैं । हम अपने बढ़ते हुए बछकी भावी हानिका ख्याल 
'नहीं करते क्योंकि जब राजनीतिक चालबाज्ञ सिद्धान्तकी दुहाई - 
देता हुआ हमारे दुलमें घुलता है तो वह बड़ा खुशीलक और 
सच्चा मालूम पड़ता है और हम उसे अनुभवी पुरुष समझकर 
उसका स्वागत करते हैं। अपने वछको चढ़ानेकी चिन्तामें हम 
उसे बिना भेद भावफे मिला छेते हैं । किन्तु हमें अपने आदमी- 
पर पूरा विश्वास होगा चाहिये। हमें स्मरण रखना चाहिये 
कि इस चालवाज्ञसे शत्रुताकी अपेक्षा मित्रता अधिक हानिकर 
है। हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि ज़नता--ज्िसका 
थम दूर करके ह4 अपने सिद्धान्त की ओर छाना चाहते हैं-चुप 
चाप हमारी कार वाई देख रही है। सम्भव है हमारे सिद्धान्तोंसे 
जनता हमारी ओर छिंच रही है और हमारी जांच पड़ताल: करने - 
दे; लिये हमारे पास जा रही है । जनता कुछ न जाने, पर वह 
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सिद्धान्तश्रप्ट पुरपकों अवश्य पहचानती है | जब हमारे दल भीर 
सभाभेमें वह ऐले पुरुषको पाती है तो वद्द हमारो दलीलें सुतमे 
या हमसे प्रश्न करनेके लिये न ठहग्गी । बह हट जायगी ओर 
हमसे दूर रहेगी । किसी आदमीकी पहचान उसकी संगतिस 
होती है । इस पुरानी कहावतकी व्यापक्रता जितनी हम समर 
हैं उससे बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त उस राजनीति 
चालबाजकों भत्तों करनेसे हमारे विच्वयार व्यवहारके वीच कु 
अन्तर आ ज्ञाता है | 
हम स्वतन्त्रताके लिये छड़ रहे हैं, न कि सांसारिक लाभ य 
खुषकी आशासे | हम इसलिये लड़ रहे हैं कि मनुष्यकी उदा 
_ बृत्तियां वाध्य करती हैं कि मनुष्य अपना खतनन्‍्त्रताका रच 





प्राप्त करे जिससे उसका जीवन सुन्दर ओर पराक्रमी बने 





वास्तवमें इससे बढ़कर आश्यय ज्ञी बात कोई नहीं हो सकती # 





ऐसे धमयुद्धमें पामर, कपटी ओर कोरे रूव्रार्थों मित्र हमारे दुर्ला 
हों। हमें सोलहों आंने अपने सिद्धान्तका भक्त होना चाहिट 
और'इस बातकी आर्शरा नहों करनी चाहिये कि आरम्मा 
हमारी संख्या बहुत कम है । उस जनसमूहकी अपेक्षा जिसके 
दृढ़तापर हम- निर्भर नहीं रह सकते सच्चे आद्परियोंका छोटास 
दल अधिक काम ऋरनेवाला होता है । इस दलककी संख्या आओ? 
शक्ति, बढ़ती जायगी | अन्तमें इसके चारों ओर बह सेना एकत्रि' 
हो जांयग्ी ज्ञिसे कोई न हरा सकेगा।. ॒ ह 


। दृढ़भक्ति हु १०६ 
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विचार और व्यवहारस्को एकताके यथार्थे शानके कारण हम 
राज़नीतिऋ चालबाजसे ज्ञिस प्रव्वार बचे रहते हैं उसी प्रकार 
इससे यह भी रुपष्ट हो जाता है कि निरुट्साही किन्तु शुद्ध- 
हृदय मनुप्यसे केसा व्यवहार होना चाहिये | निरुत्साही पुरुष 
कहता है. कि इड्ूलेण्डसे अलग हो जाना इस समय सम्भव नहों 
है और होमरुछ या आयलैण्डके लिये स्वतन्त्र पाणलामेंट रुथा- 
वित करनेका प्रस्ताव करता है। साधारण दृष्टिसि यह बात 
डचित जंचती है ओर हमारी इच्छा इस आधारपर अपने देशके 
दूसरे दुलवालोंसे सन्धि करनेकी होती है. और सन्चि कर भी 
लो ज्ञाती है। फल यह द्ोता है कि ऐसे लोग एक स्थानपर 
आकर जमा ही ज्ञाते हैं. जिनमेंसे कुछ तो पूर्ण स्वतन्त्रतापर 
विश्वास करते हैं, कुछ आंशिक स्वतस्त्रताकों पूर्ण स्वतन्त्रताकी. 
पदली किश्व मान छेते हैं ओर कुछ केवल आंशिक स्वतन्त्रता 
को दी अंपना ध्येय मान कर उससे सल्तुष्य हो जाते हैं। 
थोड़े दिनोंमें ही यह सन्धि टूथ जाती है और सब छोग मतभेदके 
कारण कद अपना हाथ णींच लेते हैं।. दीधे द्वष्टिवाला पुरुष 
जानता है कि प्रत्येक प्रस्तुत कार्य अन्तिम ध्येय और सिद्धान्तके 
मुकुछ होना चाहिये, इसीसे हमारे उद्द श्यकी सिद्धि हो सकती. 
है। उसे यह भो मालूम रहता है कि इस समय दम जो . काम 
कर रहे दे उसके भीतर हमारा सिद्धान्त छिपा रहता है। ऐसे 
समय उसे अपने पश्षका कट्टर अनुयायी बना रहना चाहिये ओर 
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वह सिद्धान्त भी मानना चाहिये जिसे और लोग भले ही न माने 
किन्तु वह अपने जीवनका त्रत्‌ समता है । किन्तु उसके नये 
मित्र ऐसे सिद्धान्तसे बंधता अस्वीकार करते हैं. ज्ञो उसके लिये 
कानूनके बराबर है पर औरोंके लिये ज्ञिसका कुछ मूद्य नहीं है। 
खारे रूगड़ेकी जड़ यदी है । जो मित्र किसी सम्तान उद्देश्यको 
लेकर प्रिछकर काम करनेका विचार करते हें वे देखते हैं. कि 
उनके बीच ऐसे विषय छिड़ जाते हैं जो विवादास्पद हैं। वाद- 
विवाद आरस्प हो,जाता है और बहल गरम हो उठती है 
आपसमें गाली गलोज़ होने लगती है, मनोमालिन्य पेदा हो जाता 
: है और सभा भड़ हो जाती है । 

_ अपना मन मारकर जो मित्रवा की जाती है उससे मनोरथ जो मित्रता की जाती है उससे मनोरथ 
तो सिद्ध नहीं होता बढिक इसके द्वारा जो शुद्धदय मनुष्य एकत्र 
किये गये थे उनके बीच अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रस्तावको कार्यमं परिणत करनेसे कुछ लाभ नहीं हुआ । इससे 
यह निष्कर्ष तिकलता है कि जिन लोगोंकों अपनी पूर्ण मांगोंकी 
खच्छ धारणा है उन्हें सावधानी तथा दूढ़तासे अपना प्रोग्राम 
तैयार कर लेना चाहिये और अपने ही वरूपर आगे वढ़ना 
चाहिये।. इसपर कई लोग दुहाई देने रूपते हैं-देखिये | फिर 
-आपसमें फूट पड़ गयी, फिर वही बात आगयी, यह लोग 
आपसमें मिल ही. नहीं. सकते, इत्यादि। हृ॒मत इन छोमगोंको 
बात खुनकर मुंह नहों मोड़े गे । किन्तु ध्यान रहे कि काम पड़ने- 
पर हमारा पूरा पूरा साथ न दे सकनेवाले शद्धहृद्य मलुष्योंसे 
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बिना सिद्धान्तोंकी हत्या किये . भी मेल हो सकता है। ऐसा 
स्वतन्त्र मेल हमारा वह मनोरथ सिद्ध कर सकता है ज्ञिसे पूरा 
करनेके लिये हमने सब दुलोंको मिलाया था भोर अन्तर जिससे 
हमारा खारा काम्त चौपट हो गया था । ह 
श्स विषय पर सबसे मुख्य बात यह है कि उस सच्चे _ 
आदुमीकी नोयत बुरी न बतानी चाहिये जो हमसे भिन्न मार्भपर_ 
ज्ञाना ठीक समझता है | ज्ञिस आदमीसे हमारा मतभेद होता है 
उसकी नीयतपर आश्षिप करना किसी प्रकार भला नहीं कहा जा 
सकता । वहुधा यह देखनेमें आता है. कि वह उतना ही सच्चा है 
जितने हम। उसने हमसे अधिक समयतक और हमसे अच्छी सेच 
की हैं और दूलरॉले मेल मिलाप रखनेको फिक्रमें उसने मित्रता- 
का ढड़ू स्वीकार किया है। हम उसके ढ'गको पसन्द नहीं कर 
लकते किन्तु डसपर बुरी नीयतका दोष लगाना सरासर 
अन्याय है और इसका परिणाम सदा ही भयंकर होता है । 
कर्मशन्यताको दूर करनेके लिये कई वार हम आपसमें ही रूड 
बेठते हैं | हमें ऐसा न करना चाहिये और गहिय ओर लेवक उन आज संमोत गजल 
ही मतव्व रखना चाहिये। हमें ध्यान रखना चाहिये कि यह बड़े 
पयक्रप्रका काम है, इसमें स्थिति खय॑ धीरे धीरे. अधिकाथिक 
नेश्यित होती जाती है और ऐसा मालभ होता है कि हमें अपनी 
खारी शक्ति इसके पीछे छगा देनी होंगी। मान लीजिये कि एक 


इंसिलनियर एक वड़ी इमारत तेयार कर रहा हैं । वह किसी जगह 


कुछ अलादइधान रहा या किसी कठिनतासे नज्ञर दया गया 
१ 
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उसकी इस भूछसे सारी इमारत भद्दी हो जायगों और हो सकता 
है कि सारी इमारत गिर जाय । इसलिये हमें निध्ऱुक हो 
सिद्धान्तपर डटे रहना चादिये। जब उक्त सब वातें मिलकर 
एक अधिरोधी पूर्ण घिद्धान्तमें परिणत द्वो जाती हैं तो देश भरों 
ज्योति फेल जाती है और पुराना तेज़ फिर स्पष्ट हो ज्ञाता है, नीच 
मनुष्योंकी नीचता धुल जाती है, डरपोक लोगोंमें उच्च कोटि- 
की वीरता आ जाती है और निडर लोगोंकां पक्ष सिद्ध हो जाता 
है। मातृभूमि जाग उठती है, उसमें सिद्धान्तके लिये लड़नेका 
जोश आ जाता है और वह विजयकी भोर प्रयाण करती है। 


(६) 


सिद्धान्तभक्तिका निस्सन्देह यही खुन्दर अर्थ है | हमें यह अपनी 
'पताकाओंमें लिख लेना चाहिये और सारे संखारमें इसकी घोषणा 
कर देनी चाहिये । यह अर्थ ढुविधाहीन, गौरवपूर्ण, सयशास्य 
और अपरिवत्तंनीय है। इस परिच्छेदमें उत्साह, यथार्थता 
और सावधानीके साथ जो कुछ लिखा गया है उसके संशोधन 
और परिवर्धनकी कभी आवश्यक्रता न पड़ेगी, भछे ही कुछ 
कालके लिये भाग्यके पलरनेसे हम अपराधी समझे ज्ञाय' | यदि 
स्वतन्त्रताके संश्राममें शुद्ध हो जानेके बाद हम अन्तिम युद्धले 
'खसंसारको चोंधिया देनेचाली विज्ञयको प्राप्त करके बाहर निकलेंगे 
'तो हमारी यह इ्ृढ़भक्ति फिर भी बनी रहेगी । यह मध्याहके 
सूर्येके समान चमकती है। इसमें वही रम्यता और ट्थिरता 
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रहती है जिलसे हमारे संग्रामके पद्‌ पदूपर आकाश पड़ता गया था। 
पूर्ण विज्ञय प्राप्त होनेके बाद भी सम्भव है कि यह दृढ़ मक्ति 
राष्ट्रले विधिनियम वनानेके समय,और राज्ञाओं, राष्ट्रपतियों 
तथा राजनोतिशोंके चक्करमें पढ़े हुए इस संखारमें राष्ट्रीका नया 
संगठन करनेमें हमें पथ दिखायगी। इसपर एक चकचित्त 
मनुष्य जिसके हृदयमें कुछ तो नयी ज्योति पड़ी हुई है और कुछ 
पुराना डर बना हुआ है कहता है “आप बड़ी भारी आशा किये 
हुए हैं। दम मनुष्य हैं देवता नहीं।? यह विद्कुल ठीक है 
कि एम देवता नहीं हैं | चूंकि हममें मनुष्यस्वभाव-खुलभ चुटियां 
हैं, हमारा मन ध्रान्त है, हमारा चित्तका वेग सहसा उबलछ पड़ता 
है; इसलिये हममेंसे सबले अधिक जात्मविश्वासी पुरुष श्री 
अपनेको क्रिसी समय दुबबेछतासे सना हुआ पाता है। जब वह 
आचार तथा विचारमें ड|वांडोल दिखायी पड़ता है तो उसे कौन 
डोक रफप सकता है। वह असहाय, अपमानित तथा श्रण्ट हो ज्ञाता 
है। ऐसे पुरुषको समझ लेना चाहिये कवि हम इस घमंडसे एक 
उत्तम सिद्धान्त अपने सामने नहीं रख रहे है कि हम सुगमता- 
से उसका पालन कर सकेंगे, किन्तु भलछी भांति यह समझकर 
कि हमारे लिये इस सिद्धान्तसे दूर रहना सम्भव नहीं। अटल 
सत्य यहो है। ज्ञव खंखारमें दृढ़विश्वासी पुरुष पेदा होता है तो 
जम्मसे ही उसे हृद्यदछका इतना सहारा है कि यह वर उसे 
कभी घोषणा नहों देता । उसका दिद्धान्त उसे पथ दिखलाता है 


ब्वर नये युद्धमें कृदनेके लिये तथा नयी दुनियाओंकों ज्ञीतनेके 
< 
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लिये उसको शक्ति इतनी अधिक बढ़ा देता दै कि जगवद्विजयी 
सिकन्द्रकी बुद्धिमें भी इस शक्तिका ध्यान न आया होगा। 
किसी मनुष्यकोीं उसके हृदयका विश्वास और उसका सिद्धान्त 





योग्य बनाते हैं। यदि नीचसे नीच पुरुष भी सच्चा है और 
अच्छी सेचा कर रहा है तो वह बड़ेसे बड़े पुरुषके समान है। 





हमें निकम्मी बातें और कछ्षुद्र-हृदय मनुष्योंकी कुटिल नीति 
छोड़ देनी चाहिये और अपनेकों मुक्त करनेकी भाशासे दिव्य 
पताका तथा मनुष्य व देवताओंकी दृढ़ सत्यभक्तिका अचलम्बत 
करना चाहिये । 





अष्ठम परिच्छेद 
*->>-8) [0६:<-+ 
नारी-धमम 
(१) 


भविष्यमें जो महान्‌ युद्ध होगा उसका पहला ८ ज्ञो महान युद्ध होगा उसका पहला मोरचा आज 
मार लेना है। यह बात स्लरियोंकों भी सम लिनी चाहिये । 
संसारों इतनी नीचता है कि कभी कभी मनुष्यकों ऐसा सिद्धान्त 
पकडना पडता है जो ऊ'चा नहीं है और कमी अपनी मनुष्यताका 
परिदय देनेके लिये लड़ना पड़ता है। ऐसे अवसरोंपर स््ीको 
उसका साथ देना चाहिये, नहीं तो वह उस गिरा देगी । स््रीके 
यद बात समथ्जेपर उसका कर्तव्य महत्वपूर्ण बन जाता है और 
उसके खामने आ खड़ा होता है। मनुष्य वहुधा सम्पार्गके 
संबीण किमारेपर आकर विवलित हो जाता है, उल समय स््री 
ही डसे निश्चयपर लाती है। यदि बद पतिसे शुद्धचरित्र है तो 
वह उसे अपने शुणोस्ि अलंकृत करेगो ओर यदि वह उससे नीच 
होगी तो परिको भौर नीचे गिए देंगी। जब दोनोंकी आत्प्राए 
एक सी होठों हैं और दोनों उच्च प्रदधतिके हीते हैं तो 
संखारयें उनका ऐसा तेज छा जाता है कि हमें परमात्माक्े 
छतत्वपर पूरा चिश्वाल हो ज्ञाता हैं। इससे हमें यह मी--यदि 
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आजतक न हुआ हो तो--विश्वास द्वो ज्ञाता है कि उनका 
आश्चयमय जीवन अनादि कालसे अनन्त कालतक मंगलमय भौर 
सुन्दर हे; इससे हमें पता लगता है कि पति और पक़ीके 
आश्चर्यपूर्ण सम्बन्धकी उत्पत्ति और भविष्य क्‍या दै। एकका 
रहना दूसरेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि एक दूसरेसे अलग 
रहता है, यदि वे मेलके साथ नहीं रहतें तो एक भी जीवनकी 
रमणीकता और उसकी ज्योतिकी पूर्णवाका अनुभव नहीं कर 
सकता | प्रत्येक पुरुष और स्मोकों यह बात भी भांति दे 
लेनो चाहिये, उन्हें यह भी ज्ञान लेना चाहिये किन मालूः 
किस सम्तय, सत्यताके वलूपर नहीं छिन्‍्तु अपने कमेचारियोंग 
बलपर शासन करनेवाला कोई छोटा मोटा अधिकारों उनमेंते 
किसीको भी छलकार दे। हमारे ऊपर ऐले हो ५सकोंका 
राज्य है। हमारे कई भाई मोग विलासमें दिन व्यतीत करते हैं 
ओर शासकोंकी हां में हां मिलाते हैं । ऐसे आदमो मनुष्य बत 
कर तंग हालतमें नहीं रह सकते, वे तो बेकार रहफकर मज़ा उड़ा- 
ना चाहते है। ऐसे मनुष्योके छिये वरन'डेश:ने कया हो ठोक कहा 
हैं किउनकी आत्मा गुलाम है ।”यदि हमें बीरतापूर्ण भविष्पके 
लिये तेयारी करनी है तो इस बुराईसे छूडना पड़ेगा | यदि हम 
राष्ट्रकी दासताकों भगाना चाहते हैं तो पहिले प्त्येक ध्यक्तिकी 
यही हमारा शिक्षाक्षेत्र हे। हमारों छनताओंकों भो यह बात 


हृदयमें रख लेनी चाहिये | उन महिलाओंकोा तो अवश्य यह बात 


ज 
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हिये हे सब कॉयकताओक राष्टो ल न 
निर्वेदन करेंगे कि यदि तुम्हारे हाथमें ल्लीशिक्षाका कार्य हे ती ५ 
उन्हें बताओ कि दालभावसे भरी"-हुई आत्मावाले मनुष्यका 
तिरएकार करें और उस ऐश्वर्य से हार्दिक घृणा करें जो ऐसी 
आत्माका घूढय हैं| 
६) 
में अपनी घचीर ल्लियोंके विपयमें कुछ लिखना चाहता हूं। जब 
दम किली महान्‌ कार्यके छिये अपनेको या दूसरोंको उत्खाहित 
करना चाहते हैं तो उन बीर र्त्रियों और पुरुषोंका उदाहरण 
हें क्िन्दोंने इसी तरहको कठिनाइयां झेली हैं, जो शुर्ताके 
साथ युद्धमें कूरे हैं जौर छातो दिणाते हुए लड़ाईके मैद्गानसे 
बाहर हो नये हैं। इन सूरमाओंने ही हमारे लिये जीवन घन्य 
करनेवाढी बपौती छोड़ी हे। यद् हमारे लिये कम छज्जाका विषय 
नएों हूँ कि हम अपने वीर पुरुषोंका इतिहास फम जानते हैं इससे 
भी अधिक्ष लज्लाका विषय यह है कि हम अपनी बीर स्रिपोंके 
विध्यमें छूछ भी नहों जानते। और जब कभी हम किलीकी महि- 
मा कोत्त त करते हैं तो हमारा चुनाव टोक नहीं होता | ५१८५ 
दमारे जीवतपर कविताने प्रभाव डाछ रफ़ा है। देशमक्तिके 
(उमे यद्द प्रभाव टोक नहीं है। दस किसी प्रेयलीकी सर्वनाशकी 
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कथा खुनऋर दयासे पिघल जाते हैं । दमर्मे अपने लिये और 
सबके लिये. सहानुभूति उमड़ पड़ती है। भावकी लहरोंमें 
यहकर हम अपनी नसे' ढीली कर देते # । यह करुणा हमें 


दुर्वेछ कर देनेवाली है । इससे मात्यम होता है कि खनके अन्दर 





खोलती हुई गरमाहट नहीं हैं, जीवनपर हमारा पूर्ण अधिकार 





नहीं है और हमर्मे द्वढ निश्चय नहीं है कि ऋणर्ड को पकड़कर 





एक स्थानपर डटे गहे' ओर युद्धकों समाप्त करें। अब समय 

आ गया है क्रि जिस पीढ़ीने स्वारा क्यूरानकों कीति के गौत 
९ ध्ि 

सवत्र सुने हैं वह अब उससे भी अधिक वीर तथा झुन्दर 

भादशेचाली टोनकी धर्मपल्लीका गुणगान करे | 


(३) 


जब हम ब्ल॒योंके विशेषता-प्रद्शोक गुर्णोपर विचार 
करते हैं तो सौजन्य; कोमलता, सद्यानुभूति तथा करुणाके भाव 
ध्यानमें आते हैं। ओर जब किसी खस्रीम यह गुण अपना 
गाढ़ा रड्ः जमाते हैं और उनके साथ संहनशोलता, साहस एवं 
चीरताक्े मनुष्योचित शुण रहते हैं, तो ऐसी स्वरी वीर समझी 
जाती है | आयरिश नेता टोनकी पत्नी ऐसी ही थी | हम उसकी 
प्रशंसा निर्मय होऋर कर सकते हैं | उसकी हर तरहसे परणख हो 
चुकी और वह हर तरहसे विदकुछ सत्य उतरी। अपने पतिकी 
भक्ति कर और उसे देशऊरे कार्यमें उत्साह प्रदानकर उसने जो 
काप्त किया उसकी महान प्रशंसा की जानी चाहिये। यद्यपि 
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उसका पति मारा गया और वह पतिके प्रेम और उसके उत्लाह- 
पूर्ण जीवतले वंचित रखी गयी, तिसपर भी उसकी सत्यताने 
लोगोंकों आश्चयमें डाल दिया। ह 

प्रश्त उठ सकता है कि टोनकी जीवित अवामें उसकी 
ख्रोका पतिक्रे प्रति प्रगाढ़ प्रेम था इसीलिये वह पतिब्रता रही । 
किन्तु नहीं, उसके इस प्रारश्सिक जीवनमें दयाभाव प्रधान था, 
लेकिन वादको जब उसके ऊपर दुःख पड़ा उसने ऐसे थेयंका 
परियय दिया कि उसकी वास्तविक महत्ता चमकने छगी। 
ज्षिप्त प्रेममें वे दोनों वंधे हुए थे वह साधारण नहीं था। इन 
दोनोंकी जीवनी पढ़नेले स्पष्ट और सुन्दर मालूम पड़ती है। 
टोन धीर, संगठनकता, जबरदस्त ऊड़ाका, दूरदशीं, सोचनेचाला, 
पदम्प उत्लादी और जन्मसेही नेता था। प्रेममें मश्न बच्चेकी 
तरद् बह प्रेममरी सादगोसे अपनी त्लीको छिजता है “मुरे सदा 
तुम्दारा भर बच्चोंकाही ध्यान रहता है ।”इस पत्रका अन्त यों है 
“मेरे ओरलसे दच्चोंका मुंह वार वार चूम लेना । ऐ जीवनधन और 
धाणग्रिये |! भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे ।” यद्द आश्चर्यकी बात 
नहीं है। जब अपने कार्यके आरम्ममें टोन अमेरिकासे प्रचार- 
का्ेके छिये फांस ज्ञानेकी तेयारी कर रहा था,तो उस समय भी 





इसे अपते असहाय बाल वच्चोंकी याद आनेसे कष्ट हो रहा था । 
उसे ष्या घाता घा कि इस संकटमें मेरी द्वी क्या करेगी । क्या 
पद भर एोनेपर मुझे छातोलें लूगाकर रोबेगी और रोते हए 
<ाल बच्चालत हाऊत छुनाथगी भोर मेरी प्रतिज्ञाकी बात छेड़ेगी 
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तथा मुर्रे प्रेमकी याद दिखाकर गिड़ग्रिड़ायगी कि अब देशका 
काम भूछ जाओ ? सुनिये, इस संकटके समयर्म अपनी ह्ीकी 
धीरताबे विषयमें टोन क्‍या लिपवते हैँ--"मेरी प्रतिष्ठा और 





लीड लीन हल 


हितके लिये मेरी खींका साहल और उत्साह नाम्रमात्रकों भी 
नहीं घटा था | उसमे मुझसे निवेदन किया आप अपनी प्रतिज्ञा 
पर डे रहिये और देशके प्रति अपने घर्मको निभाइये । आपकी 


अनुपस्ितिमें घरका काम काज में संभाल'गी । देशक़े कामके समय 





चाल बच्चोंकी तथा मेरी तनिक भो चिन्ता न कीजिये। वह 
परमात्मा जिसभे समय असम्रय आश्चयंजनक शीतिसे हमारी 
रक्षा की है. इल दुःखमें हमें न छोड़ेगा ।! सच्ची स्योकी यह 
अचूक वाणी है । ज्ञिस समय वह टोनको बिद्दा करती है उल्लका 
शरीर कांपता है किन्तु आंखोंसि वद्द ज्योति निकलती है कि 
'ज्ञिसके सामने मनुष्य भी लज्ञषित हो ज्ञाय । वह्द ज्योति उसके 
अद्वितीय पति टोनमें ही देखी गयी, किन्तु और कोई मनुष्य उसे 
पा नहों सका । इस ख्रीकी अटल चघीरताकी अगश्निपरीक्षा 
भीषण भविष्यमें छी गयो जब देशका काम नष्ट भुष्ट ही गया 
और टोनको अपने प्राण अपेण करके प्रायश्वित्त करना पड़ा। 
जब उसका अन्तिम समय आया और उसके भाग्यका निर्णय 
हो चुका था उसने अपनी स्लीक्नो पत्र लिखा । उसकी वीरताका 
इससे ओजसरूच्ची प्रमाणपत्र और कोई नहीं हो सखकता। दोनने 

लिखा “ऐ प्राण प्यारी ! अब दिदा दो। मेरे छिये यह पत्र 
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समाप्त करना अछम्पव दो गया है। मेरी [ धिद्व/ ] को मेर/ 
्रेप ज्ञाना और सबसे अधिक यह बात स्परण रखना कि वाल 
च््चोंकी मां बाप अब तुम्हीं हो । मेरे प्रति अपने प्रेमका पक्का 
प्राण तुम इन वाल बच्चोंकी शिक्षाके लिये अपनी रक्षा करके 
हो दे सकती हो | शक्तिमान ईश्वर तुम सबका भला करे ।” क्या 
ही सुन्दर पत्र है! जो बात लिणी हुई है उससे अधिक जोर 
उस बातपर है ज्ञो नहीं कही गयी है । ख्लरीके लिये 
रोना नहीं, अपना त्ाममात्र दुःख नहीं। इस पन्नमें एक 
खलपर लिखा है--“तुम्दारे और बच्चोंके लिये हृदयमें जो 
भाव उठ रहे हैं शब्द उन्हें प्रकट नहीं कर सकते । इसलिये 
यह चेप्टा त करूगा । किसी प्रकारके दुखड़ेका रोना तुम्हारी 
ओर मेरी वीरतामें वद्डधा लगाता है ।” इसीलिये तो टोनकी सीने 
अपने ऋप्टमय जीवनमें इस दारुण परीक्षाका शान्त चित्तसे 
सामना किया । टोनका अपनी ख्लीके प्रति पूर्ण विश्वास बत- 
लाता है कि यह बोर स्त्री पतिको आज्ञाओंका किस प्रकार पूरा 
पूरा पालन करती थी। ध्रीमती टोनका चादका जीवन पग पगपर 
स्‍्पक्षी देता है कि उसने पतिकी अप्तानतरमें क्यानत नहीं की। 
योनके छड़केने जो पिताके मरते समय निरा बच्चा था, अपनी 
जवानीमें उसने अपनी स्थुतियां लिणीं। एड स्वानपर वह अपनी 
भाताकी सीधी सादी प्रशंसा करता है | देखिये,|स सादगीमें केसा 
ओज भरा हुआ है “मेरी बची हुई मांने मेरा पालन पोषण पिताके 
लष भाषों और दिद्धान्तोंके मनुलार किया ।” मांकी प्रशंला में 
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यह शब्द यथेष्ट हैं। आगे सुनिये। उसने सनन्‍्तानकी सेवाएं 
अपनेकी मिटा दिया और गवंके साथ अपनी तथा अपनी 
सनन्‍्ततिकी स्वतन्त्रताका पूरा ध्यान रखा। वह फुंसके एक 
सेतापतिकी स्ली थी। उसने सहायता स्वीकार नहीं की | 
फांसके सपू्तोनि उसका सम्प्रान किया | 

टोनको झु॒त्यफे सालभर वाद लृश्यां बोनापातेंने फ्रॉसकी 
राष्ट्रीय समामें उसकी प्रशंसा करते हुए ओज्ञस्च्री भाषण दिया 
था कि “यदि टोनकी सेवा आपके भावोंकों उत्तेजित करनेऊे 
लिये यथेष्ट नहीं है, तो में उल उच्च विचारचाली स्रोफे स्वतन्त 
विचार तथा द्वढ़ताका उदलेख करूगा जो अपने पति तथा अपने 
भाईकी कत्रपर आयलैरएडकी मुक्तिकी छाछला अपने आंखुभोक्े 
साथ बहा रही है । में चाहता हूं कि उसके चेहरेपर दठुःणके 
भावोंके साथ २ आयरिश तेज किल प्रकार सना हुआ है यह में 
आपको बतला सकता | वह स्पार्टा ( प्राचीन यूवानका एक 
प्रान्त ) की उन रमणियोंकी याद्‌ दिलाती है जो अपने देश-भाइ- 
यॉके युद्धक्षेत्रसे लोटनेपर उत्छुकताभरोी द्वष्टिसे सेनाको देखने- 
के लिये दौड़ पड़ती थों और जब देखतो थीं कि उनके पति, पुत्र 
और भाई लापता हैं तो आनन्द्ते कहती थीं 'उसते अपने देशकऊे 
लिये प्राण दिये हैं; वह प्रजातन्त्रके लिये मरा है! | “जब क्रांसमें 
प्रज्ञातन्तक्रा पतन हुआ, नेपोलियन सम्नाट्‌ चना और इस हलचल- 
में उसके स्वत्वॉपर ध्यान न दिया गया, तो वह रुवयं अपने पुत्र- 
को लेकर नेपो लियनके पास गयी और टोनकी सेवाओंका स्मरण 
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'िछाते हुए उससे परा्थवा को कि वह इसे पलटनमें भर्ती कर ले । 
सत्रको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेपोछियनने उसकी बात 
बड़े आदरसे खुनो और तत्काल उसे स्त्रीकार कर लिया। 
उसने यह प्राथना अपने एकमात्र बचे हुए पुत्रके लिये की थी । 
उसके दो बच्चे पदले ही मर चुके थे। लड़कीकी मझुत्युका 
: दृश्य बड़ा हृद्यविदारक था। अब वह एक लड़केको लेकर 
खड़ी थो। किप्ती वच्चेका संरक्षण इतने अधिक अनुरागसे न 
किया यया होगा और न किलोकों गवेके साथ जीवन आरस्म 
करनेका ऐसा पथ सुझाया गयां होगा। इस तत्वकों भली 
भांति समभनेके लिये इस चालकके स्म्ुतिपत्र पढ़ने चाहियें 
भर स्थान खानमें इस वातपर विचार करना चाहिये दि इस 
रमणीने अपने पतिझ्तोे केसी चीरताक्के साथ वचन दिया था कि 
यह अपने बच्यांका उत्तरदायित्व ग्रहण करती है. और अपने 
घोर कप्टके दिनोंमें उसे अपने चचनोंका किस प्रकार अशक्षरशः 
पालन करना पड़ा । वह सत्यपर दृढ़ रही। उसकी 
शक्ति ओर भक्तिक्तो उपप्ता नहीं प्रिकती। उसके दो बच्चे 
रोगसे कालके प्रास वन गये थे और बचे हुए लड़केकों 
उसने छिसर प्रदार रात दिवकी हिद्धाजतसे यमके घप्से छीटाय। 
था। इस लड़फेसों उत्ते किस प्रकार शिक्षा दिलायो और 
बल प्रेमपूर्ण गबेके साथ उसे सेनिक कार्यमें नियोज्ञित किया | 
एक दार किंखो नीचहदय पुरुपे इशारेस कहा कि तुम्र रुपया 
मांगवेको हमारे पास घ्ायी हो। उस समय डसक्ते हृदयसे वीरो- 
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चित अभिमानके यह शठद्‌ निकछे कि मेंने इतने संकट शेठे 
किन्तु दूसरेके आगे हाथ फेकाना कभी नहों सीखा | अपने सब- 
कष्टोंमें वह तेजस्वी, साहली, शिष्टाचारी और अपने कतंव्यके 
प्रति सदा सजग रहती थी । सम्रय पड़ेपर वह कभी अपने 
कठेव्यसे च्युत न हुई । उसमें अपना धर्म पूरा पूरा निवाहा। 
वो बाद्‌ फिर जब वह अपने लछड़फेक्नों सेनामें भर्तों करनेको 
मेज्ञती है, तो उसी प्रकार कांप कॉंपकर उसे चिदा करती है 
जिस प्रकार कुछ साल पहिक्के उसमे अपने पतिकों आश्वासन 
देकर देश मे प्रति धर्म निबाहने भेज्ञा था । आज वह अपने इक- 
लौते बेटेसे अलग हो रहो है | उल्चक्ना हृदय उसके शहदड्रोंमे ही 
देख लीजिये-“आजतक मेंने अपनेकी यह सोचनेका अवसर भी 
नहीं दिया था कि मेरा विलियम मेरा है, मेशा इकछोता बेटा 
है। में यही सोचती रहो कि टोनका लड़का मुर्े सखोंपा गया है, 
किन्तु विदाईके समये प्रकृतिने अपबा ज्ञोर दिखाया। में एक 
खेतमें बेंठ गयी। .मेरे सामने सफेद ओर लम्बी सड़क थी। 
में सड़क भर वेटे हो वेटेंकी देखती थी | मेरी विवारशक्ति लुछ 
हो गयी ।. उस समय ऐस। मालूम पड़ता था कि जीवन भरकी 
सब यन्त्रणाए' एक साथ मेरे ऊपर आ टूटी है और मु. घेरे 
खड़ी हैं। मु उच्त वक्त एक जबरदृष्त याह हुई और वह चाह 
सदाके लिये आंखें बन्द कर देनेकी थी |. में उसी हालतमें रही ; 
मुर्के यह नहीं सूस रहा था कि घरको भी छौटना है। इतमनेमें 
एक छोटी लवा मेरे पासकी फाड़ीसे उडी और मेरे सरके ऊपर 


नारी-धर्म .: १२५ 


##.....#.#.... तल 5 


चक्र काटने छगी । ओह ! वह हवामें केसा खुन्दर और प्रफु- . 
लित करनेवाला गान गा रही थी । उसकी ध्वनिने मुझ शान्ति दी 
भौर वेहोशीसे ज़गाया। मेरे हृदयने आवाज़ दी, यह टोनने तेरे 
पास भेजी है। में अपने निज्ञंन धरको चापल चली आयी।” 
यह द्वश्य है जो हमारे दिलको मोम बना देता है। केली पति- 
बता ख्लरी थी | घपमें बिल्कुल अकेली खर कूकाये घासपर बंटी 
हुई है; छवाका गान खुनकर समझती है कि पतिने मीठा 
आएबासन देनेके लिये इसे भेजा है । ऐसी खस्लरीको देखंकर हममें 
कमजोरी पेदा करनेवाले भाव उत्पन्त नहीं होते। हमें मातृ- 
भूमि और उसके निवास्तियोंपर गव होता है;. हमारे विचार द्वढ़ 
और निश्चित वन जाते है; हमारा हृदय कार्यक्षेत्रमें. अवंतीर्ण 
दोनेक्की पुछार मयाता है; हम रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं . किन्तु 
देशक्ा छत फरनेके लिप्रे हमारा खून खौलने लगता है। 


४3) 
लारी-चभका यह चीरतापूर्ण उदाहरण हप्रारी ब्लियोंहीके 
नहों किन्तु हमारे पुरुषोंके सामने भी रखा जाना चाहिये। 
पाठकोंकों इससे माल्म होगा कि देशभक्ति हदयके फोमर 
भायोंका नाश नहीं करती बढिकर उद्टा उन्हें ज़गाती है और 
 बिल्‍्तृत करतो है। हमको ऐसा विचारमेका अभ्यास पड गया अभ्यास पड़ गया 
हैं कि लिएाहोमें प्रेम भौर करुणाका भाव नहीं रहता | हम 


समच्ते हूं कि यह गुण उसझी टूढ़ता नष्ट कर देंगे और उस- 
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. का काम चोपट कर देंगे। किन्तु दर्में धयान रहना चादिये कि 
मनुष्योचित गुर्णोका अम्राव हमारे सब कार्य निरथ क कर देता 
है। जवतक हम खयाने नहों होते और हमारी नसोमें कविता- 
का रस नहों बहता तबरतक तो हम क्रिसी भी सिद्धास्तके 
अनुसार काम करनेको तेयार रहते हैं; किन्तु जब प्रकृति हमारे 
ऊपर अपना राज्य जमाती है तो कट्टर सिद्धान्तवादी किसीको 
गपने वशमें रप्त नहीं सकता | हमें यह बात याद रखनी चाहिये 
और मनुष्य बनना चाहिये। हम शब्दोंमें नहीं तो कार्यतः कह 
रहे हें-“-“आयलेंडके लिये कृपया घर गृहस्थीके जअज्ञालमें मत 
फंसिये |? इस इश्टिले तो हम यह भी कह सकते हें-*आयलेैंड- 
के लिये कृपया अपनी रगॉमें रक्तका प्रवाह रोक छोजिये ।” 
ऐसा होना असलम्भव है। यदि सम्भव सी होता तो यह बुणित 
बात होती । ख्री और पुरुषक्ो कम्थेसे कन्ध्रा मिलाकर अपने 
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जीवनमें महत्वपूर्ण ओर स्वच्छ घम्मेका पालन करना हाता है । 
इस धम्के स्थानपर ऐसा प्रकृतिविरुद्ध जोवबन व्यतीव करना 
जिसमें न तो तपोवनके एक्रान्त वासका ही आनन्द मिछे और 
न खंखसारमें ही हम कुछ कर सकें विकट और बुरा है | 
हमारा सोमाग्य है कि टोनक्नी ह्वो आयलॉडपें पेदा हुई 

इस उदाहरणसे कोई भी स्त्री सीख सकती है कि बहादुरसे 
बहादुर आदीकी दकरका के बना जाता हैँ। मजुष्यको इस 
दृष्ठान्तसे सबक लेना चाहिये कि स्री और पुत्र भछे हो. कष्ट 
'बार्वे किन्तु उन्हें गुलाम ओर-कायर बनाना पाप है। संलारय 
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शशि 
ऐसे निष्कपट-हृदय मलुष्य भी वत्तेमान हैं जो सुवयं अपनी देह 
सब कए खहनेको तैयार हैं, किन्तु वे अपने कुटुम्बियों का कप 
नहीं देख सकते।.. इतकों परिवारका घ्नेह जकड़ छेता है. और 
पतनकी ओर घसीद के जाता है | ऐसा कप्ती न होना चाहिये । 
यदि कर्वव्यको पालनेसे पुत्र और केलत्रपर आपत्ति आनेका 
बन्‍दे शा हो और इसोलिये उसे ताकपर रख देना पड़े तो खली, 
धर्मपल्ो नहों, भार बन जाती है और सनन्‍्तान पतित जीव बन 
ज्ञादी है जो त्रिशंकुकी तरह अघर छंटका हुआ है, जो सर ऊचां 
नहीं उठा सकता और भगवान तथा मनुष्यके प्रति अपवा क्त्व्य 
निबादनेके अयोग्य है। 

मजु्यक्षो घ्राना न चाहिये एक घबराना न चाहिये कि उसके प्रमियाँक्ती अशग्नि- 
परीक्षा दो रही है। उसे शक्तिमर ऐेप्ला बननेकी चेशा करनी 
चाहिय झिये जांवम पक्के उतर आये। ऊझग्रदप जम पके उतर भाये। इसके वाद सत्यका महिप्ता 
ओर सखत्याग्रही स्कभावकी सत्यताके भरोखसेपर अपने प्रेमि- 
दौँदी विजय छोड़ देनी चाहिये ।  परिणामर्मे ऐसे पुरुष तथा 
उसे प्रमियोंक्ो वह पुरस्कार मिलता है जिसका उन्हें स्वप्ममें 
मो ध्यान न था । 

सुनिये, जिस युद्धमें इतनी परीक्षा छो जा रह: हे वद्द उनके 
जीवनमें उन नये और स्वच्छ भावोंकोीं छायगा जिनका समाजफरे 
जग उसे थाजतक पता न चला था। इससे उन्हें अधिक 
सह उुनृति _परहु:जाइुभव, विनय ओर शक्ति प्राप्त होगी। 
ध्ख परोक्षासें ज्ञीयनके नये पर्दे खुछेंगे भोर समान प्रति हृदय- 
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में उदार विचार पंदा द्वोंगे। सारांश यह हैँ कि इस यन्त्रणामय 
परीक्षा द्वारा द्वी जीवनमें शान, करुणा और वीरताके अपू् 
सम्मिश्रणका आनन्द मिलता हे और ऐसा जीवन, चाहे इसमें 
कितने हो दोष, लड़ाइयां, रूगड़े भीर यातताए' क्‍यों न हों, सदा 
श्रेष्ठ ओर मनोद्वर है । 





नवम परिच्छेद 


साम्राज्यवाद 
(१) 


आयर्ेणएडको होमरूछ देनेका वचन परिलते ही तुरन्त साम्राइय- 
के कई नये पशक्षणाती दिखायी देने छगे है' । सम्भव है इससे 
भी मरूई निकल पड़े । इससे हमको साजप्राज्यके पक्षपातियोंक्रे 
साथ पहिछेकी अपेक्षा अधिक्न निकट जाऋर टक्कर छेनेका मौका 
मिल जायगा | आजतक हमारा युद्ध अस्पष्ट सिद्धान्तोंके ऊपर 
रहा है | होमरूलके लिये लड़तेवाले साप्राज्यवादियोंने शब्दज्ञाल- 
के भीतर यह बात छिपायी कि वह सान्राज्यक्े लिये छह रहे 
हैं। अब होमरूछ प्राप्त होने हीकी है। इसले हमें कमले कम एक 
झाभ होगा । गन्दी हवा साफ हो जञायगी। यह बात निश्चित रुप- 
से तय हो ज्ञायगी कि हम राष्ट्रके लिये लड़े' या साप्राज्यके 
डिये। राए के पक्षमे हमें जो कुछ कहना है आगे कहेंगे, किन्तु 
इस लप्तय हम साप्राज्यवादयर लिफेगे, पर्योकि हम साम्राज्य- 
जांदियोंकी तरफसे ऋूठी और पाजएडपूर्ण बातें सुन रहे हैं । हम 
साथ्राज्यवादकी जांच करेंगे धोर इसका अत्याचार, निठुरता और 
पाजएड दिखायंगे | साथ साथ यह भी दिखायंगे कि साप्राज्य- 


यादियोंकी बपने ऊपर आक्रमण करनेका छोटेंसे छोटा मौका 
र 
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देता कितना भयंकर है | साम्राज्यको हम जितना जानते हैं और 
उसके साथ सम्बन्ध रखनेसे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे 
दम कह सकते हैं कि साम्राज्य बुरी चीज़ है और हमें स्वयं दो 
इससे मुक्त होना ओर आगेकी इसके जालमें फंसनेसे- बचता 
नहों चाहिये, बिक संसारके हर किसी ऐसे राष्ट्रका उत्पाद 
और आशा बढ़ानी चाहिये जो सामप्राज्यके विरुद्ध लड़ रहा हो। 


(२) 


माकियावेली एक स्पष्ट छेखक हुआ है। उसने साम्राज्य- 
बादूपर एक पुस्तक लिपी है। इस पुस्तककी पड़ताल करनेसे 
साप्राज्यवादकी माया कट जायगी । हां, आंखें होते हुए ज्ञो न 
देखना चाहे उसे कोई नहों दिखला सकता। साप्राज्यके कई 
पक्षपाती माकियाबवेलीकी दुष्टतापूर्ण बातोंको पढ़कर एकदम 
घबरासे जाते हैं | इस घबराहटसे हमें श्रममें न पड़ना चाहिये । 
जिन लोगोंने माकियावेलीको “राजकुमार” नाप्क पुस्तक नहीं 
पढ़ी है वे निम्नलिबित अवतरणोंको ध्यानसे पढ़ें और देखें कि 
ये चातें आयलैंडमें अ्रेज्ञोंके शासनपर किस प्रकार घट जाती 
हैं। इन वातोंकी पढ़कर समझे क्लि खाप्राज्य सुवयं ही बरा है, 
हर तरहसे दुष्टतापूर्ण है, इसका पग २ पर विरोध किया जाना 
चाहिये, इससे निरन्तर युद्ध ज्ञारी रहना चाहिये और उत्साइके 
साथ तथा विना हीले हवालेके उसका त्याग करना चादिये।' 
हमसे शैतान, उसकी शान और उसके कार्मोले दूर रहने 6 डिये 
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बचपनले हो कदा ज्ञाता है। चहो बात इसके लिये भी छागू 
है। पहले विदेशों, शासकके आक्रमणकोे बात सोचिये । 
माकियावैली कहता है--“भाक्रमणक्री सांघारण रीति 
यह है। ड्योंही विदेशों राजा किसी प्रदेशपर आक्रमण करता 
है तो वहांके दर्बड और क्ृतप्न निवासी उसके साथ वि 
जाते हैं। कारण यह है कि उनमें अपने वर्तमान प्रभुओंके प्रति 
इप्या और द्वेपका भाव रहता है । ऐसे छोटे छोटे रजवाड़ोंको 
अपनी ओर करनेके लिये कोई कष्ट उठा न रखना चाहिये । वशतमें 
आते ही ये लोग तुरत मिलकर आक्रमणकारोऊके साथ एक हो 
जाते हैं। विज्ञयी राज्ञाको विशेष ध्यान इस वातका रखना 
चाहिये कि यह कभी शक्तिशाली न बन जाय॑ | इनके हाथमें ह 
विशेष सता सी न दो जानी चाहिये। ऐसा करनेसे विज्ञयी 
राजा बड़ी आखसानीके साथ अपने सेन्यवछ और अपनी ओर किये 
हुए इन राज्ञाओं और रजवाड़ोंकी सदायतासे अपने पड़ोखियों- 
को शक्ति कम कर सकता है और जिज्ञय किये हुए प्रदेशमें 
एकछत्र राज्य चछा सकता है ।” यह देशफों प्र 
शालन करनेकी पुरानी नीति है । 

किसी देशमें अपना प्रवेश करनेके लिये कोई बहाना चाहिये | 
भाकियावेटोन एक शज्ञाकी प्रशंसा की है जो लदा धर्मका 


बडाना निदाझ्ा करता था। किसी देशपर अधिकार हो चकनेपर 
3४ नीतिले काम लिया ज्ञाना चाहिये। 


कर उसपर 


माकियावेली कहता 
"जा पशुषलरूका प्रयोग करके क्रिसी राष्ट्रका शासन अपने 
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हाथमें ले छेता है उसे वे लब निष्ठुरतायें काममें छाती चाहिये 
जो तुरत फलदायी हों ।” यह लेखक आगे चलकर दिखता है- 
“यदि राज़ा ऋूरताकी सदायतासे प्रज्ञाको वशमें रखता है तो उसे 
चबदनामीकी परवा न करनी चादिये, क्‍योंक्रि जो. राजा एक 
स्वाधीन देशको जीतता है और उसे नष्ट श्रष्ट नहीं करता वह 
बड़ी भारी भूल करता है ओर उसे अपने नाशक्ी प्रतीक्षा करनी 
चादिये | कारण यह है कि जब चहांक्े नियासी बगावत करनेक्रो 
तैयार होते हैं तो वे सदा स्वाधीनता और अपने पूबपुरुषोद्वारा 
बनाये हुए कानूनोंका नाम लेते हैं । इस विघ्ववकों अधिक समय- 
का शासन वा रादय व्यवहार शान्त नहीं कर सकता ।” यदि 
राजा देशको भल्ती भांति न डजाड़ सक्के तो, उसे राय दी गयो है 
कि, चह चापलूसी और रियायतोंसे काम ले | “था तो प्रजाकी 
चापलूसी की जाय, डसपर शियायतोंकी बीछार की जाय, नहीं तो 
बह भली भांति तवाह कर दी ज्ञाय ।” इस वाक्यपर हमें घूस 
और उपाधियों ( दाइटकों )का स्मरण हो आता है। और 
खुनिये, “जो प्रदेश प्राचीव कालसे स्वाधीन रहा हो उसे अधीन 
रखनेका सबसे सहज तरीका यह है कि वहींके नागरिक नौकर 
रखे जाये |” यह चाक्य देखकर हमें बड़े बड़े ओहदोंपर मरनेवालों, 
द्रवारों और राजभक्तोंके अमिननन्‍्दुनपत्रोंकी याद आती है। 
विज्ञयको स्थायी बनानेके लिये लेखक बतलाता है--“जब एक 
राजा नयी रियासत जीतता है और उसे अपने राज्यम्रें मिला 
छेता है तो उसके लिये यद्द आवश्यक है कि प्रज्ञाकों निरस्त कर 
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३) बेब उसे दथियार रणने दे जो विज्ञयके समय डलकी। 
तरफ आगगे थे। किन्तु धीरे धीरे उन्हें सी निकस्मा बना देना 
चाहिये भौर उनको आलसूप तथा क्ीवताकी उस्र हालतमें डाल 
देता चाहिये कि कुछ समय बाद उसकी सारी शक्ति अपनी फौज- 
के भरोसे ही जड़ी रह सके ।” यह बात हमें आम एक (हथियार न 
रखनेके कानून) और अपने निहत्थे लोगोंका स्मरण कराती 
है। किन्तु यह सम्मति देनेपर सी कि आधी प्रज्ञां निरलर कर 
दी जाय और आधो उपाधि, नौकरी आदिसे अपने वशमें कर ली 
ज्ञाय माकियावेली कहता है कि विज्ञयी राजाको इन दोनोंमेंसे 
एकको भी अपना विश्वासपात्र नहीं वनाना चाहिये। डसके 
शब्द पढ़िये--“बुद्धिमान और नीतिज्ष राज़ाको चाहिये कि वह 
अपना चचन पूरा करनेकी चिन्ता न करे ज़वकि ऐसा करनेसे 
उसका अद्दित होता हो और जिस कारणसे वचन दिया गया था 
वह दूर हो गया हो ।” इस विपयमें कोई गलती न हो इसलिये 
उक्त छेजक अधिक रुपए्ट भापामें लिखता है--“अपने भावोंको 
छिपाना और सफछतापूर्वेकक मनमें कुछ तथा वाहर कुछ 
दिजाना बड़े महत्वक्ी बात है।” इन वाक्‍्योंसे तोड़ी हुई सन्धियाँ 
ओर अलंजप बिश्वासधात आंजोंके सामने आ जाते हैं । 
दुनियांकी नजरमें प्रतिष्ठित बना रहना अच्छा है किन्तु माकिया- 
बैली हुस विषयपर भी राज्ाको सतके करता है--“सज्ञन, 
पा, शिशवचारो,धापमिक तथा निष्कपट्सा वना रहना सम्मान 
पाप करता है, किल्तु तुम्हारा मन इतता ठीक और अभ्यस्त रहना 
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चाहिये कि अवसर पड़नेपर उसके. सोलदों आहे विरुद्ध कार्य 
कर सको ।” जो भद्रपुरुष इन बातोंकी पढ़कर हुविध्रा्में पड़ 
गया है वह ध्यानसे सुने--“यदि इन दोपोंके कारण उसका नाम 
बदनाम होता है तो उसे तनिक चिन्ता न करनी चाहिये क्योंकि 
ऐसा न करनेसे उसका राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता |” 

यहां तक हमने प्रसिद्ध राजनीतिक लेखक माकियावेलीके 
सिद्धान्त लिखे हैं । इन सिद्धान्तोंकी नीतिप्रष्टता देखकर हमारे वें 
साम्राज्यवादी दंग रह जाते हैं जिन्होंने जंगठी और अद्ध सम्पर 
जातियोंकों सभ्य बनानेका वीड़ा उठाया है । हम तो अब अपनी 
अखें खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि दोनों नीतिश्रष्ट ओर दुरंगे 
हैं। हमें ठो माकियावेलीकी पुस्तककी बातें ठीक ऐली छगती 
हैं मानों किसी विवेचकने आयलेंडमें अंगरेजोंका शासन देख- 
कर उंसकी विशेषताओोंका भली भांति निरीक्षण किया है और 
उनसे ये सिद्धान्त निकाले हैं। माकियाबेलीने अपनी पुस्तकमें 
जो पोल खोली है उसके लिये हमें उसे धन्यवाद देना चाहिये | 
उसने राजाकों जो सम्मति दी है वह उसके युगके डाक्ुओंकी 
कलई प्नोल देती है और हमें अपने समयके सात्नाज्यकी बुराइयां 
दिषानेमें सहायता पहुंचाती है । 


हर) 


इस वातसे हमें शिक्षा लेनी चाहिये कि ७०० वर्ष पहले 


५ टलीमें लिखा हुआ यह अन्य आज भी पूरी तरहसे लागू है। 


क्र 


साप्राज्यवाद १३५ 


दर व मय शक कर पक कक लि की 
पाम्राज्यवादियोंका यह वाघ्तविक्र चित्र है, इसलिये हमें साम्रा- 
ज्यसे कोई बास्‍ता न रखना चाहिये। यह कहा ज्ञायगा कि अब 
भागे हमपर पुराने हथऋण्ड काममें न छाये जाय गे। सातप्राज्य- 
वादियोंकोी हम बता देना चाहते हैं कि वे इस नयी मित्रतासे बल 
पाकर दुसरे देशों पर यह चालब्ाजियां चलेंगे। यह भी हमारे नाम - 
पर कलंक है। हम किसी देशको अपने अधीन नहीं रखना 
चाहते । हम उन्हें साप्राज्यका विरोध करनेके लिये उत्लादित 
करेंगे। यदि उसके लिये हमें भविष्यमें लड़ना पड़ेगा तो यह 
खय॑ यथेष्ठ प्रोत्साहन है । 

हमारा दमन नीचताके साथ होनेले दूना कड़वा बन गया 
है। जदरदस्तके अत्याचारले हमारा रोप प्रचएड हो उठता है, 
किन्तु नीचका अत्याचार असद्य दो जाता है। क्ोमचेंलका अत्या- 
यार धासानीसे भूछा जा सकता है किन्तु मेकालेकी पाण्ए्ड- 
पूण बातें नहीं । जब हम मेकालेकी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं तो 
चबहुनमें आगली छग जाती है। और यह भाग तभी बु्केगी 
जब हम विरेधकों विदकुल मिटा देंगे। मिल्टनपर लेख लिखता 
हुआ मेकाले इड्लेएडकी राज्यक्रान्तिपर बड़ी २ बातें छांट गया है 
और उसकी विशेषता बतछाता है कि “खाप्राज्यक्रा एक भाग 
ऐसी दुःजद्ायी स्थितिमें था कि उस सम्य हमें खुखी बनानेके 
लिये उप्की महान्‌ यन्त्रणा सावश्यक् थी और हमें अपनेकों 
स्पायोन बनानेके छिये उसे शुर्ाम बनाना आवश्यक था।” 
सलारतें शायद ही किसोते ऐसी बेशर्स बात कही हो। 


२३६ स्वाधीनताके सिद्धान्त 


2 कम को जल नह, 0 8 अमन मप 


भूलियेगा मत कि यह सिद्धान्त साम्राज्यके “बड़े साकीदार” का 
है। यदि मेकाले हमारा गछा घोंटनेके छिये ईश्वरसे प्रार्यना 
करता और भगवानको धन्यवाद देते हुए क्रोमबेलक्के समा 
हमारा गला घोंद देता तो बादकी पोढ़ियां आग बबूछा हो उठती, 
किन्तु मेकालेके भाव जहरफमें कड़्वापन है | लीजिये, और सुनिये ! 
मेकाले माक्रियावेलीकी पुस्तक पढ़कूर अवाक रह गया था। 
माकियावेलीके विपय्रमें आप लिखते हैं “जिस पुरुषकों इटलीके 
इतिहास ओर खाहित्यले परिचय न हो उसके लिये यह अख- 
म्भव बात है कि उस पुस्तकको जिसने माकियायेलीके ताम्रपर 
कल'कका दीका लगाया है विना घोर घृणा और आश्चर्यके पढ़ 
सके | दुष्टताक्ना बिहकुल नझ्म लेदकिन मिल ज्ञ चित्र है। ऐसी 
शांत, विचारपूर्ण और वैज्ञानिक निष्ठुर ऋूरताका वर्णन नीच- 
से नीच प्रकृतिका पुरुष श्री नहीं कर सकता | .माठूम पड़ता है 
कि यह किली नर-पिशाचने लिखा है ।” किन्तु यह प्रवन्ध 
साम्राज्यवादपर महत्वपूर्ण उज्ज्वल प्रराश डालता है। मेकाले 
माकियावेलीके विषयमें लिजता है कि “डसका एकमात्र दोष यह 
था कि उसने उस समयके कुछ प्रचलित सिद्धाग्तोंको स्वीकार 
कर उन्हें ज्वलन्त ओर अन्य लेखकोले अधिक्र- ओजसूबी भाषामें 









लिखा 
यहाँ सत्य बात स्वयं अरकट होगयी, यद्यपि मेकाछेका यह 


इरादा नहीं था |. क्‍या मजेकी वात है ! माकियाचेलीका अप 
._राघ यह है कि उसने ज्वलन्त और ओजस्ची भाषामें उनका 
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निरुपण किया है| यद कोई दोष नहीं हें कि उसने इन बुरे 
विचारोंको अपने हृदयमें स्थान दिया | वात यह है कि दिलमें 
चाहे कुछ सोचिये मगर ढोंग दूसरा रचिये । 

मेकालेकी घोर घुणा और जआश्चये देखिये ओर साथ साथ 
उसी प्रवच्धकी यह बात पढ़िये-“जिस पुरुषने संसारका अनुभव 
प्रात किया है चह जानता है कि साधारण सिद्धान्त विदकुल 
निकम्मी चोज़ है । यदि बह नीतिमूछक और विद्कुल सत्य 
है तो अनाथ वालकोंकी खिखलाने योग्य बात है, और कुछः 
नहीं |” पाठक समझे ! नीतिघूछक और सत्य बातकों अनाथा- 
लगमें शरण मिडी। ऋई लोग कहेंगे, यह व्यंग है। हमें इसपर ः 
विश्वास नहीं। किन्तु यदि मान भी छिया जाय तो ऐसे 
व्यंगपें हृदय उतना हो स्पष्ट प्रतीत होता है. जितना गम्भीर 
प्रशापके कई खंडके ग्रन्थकोी पढ़कर नहीं हो सकता। हमें तो 
यह वात अंगरेज शासनकी पहचान करानेचाली नोतिसी मालूम 
पड़ती है । अंगरेज़ ज्ञातिको इस वातका अभ्यास पड़ गया है, वह 
यह नीति दाममें लाती है ओर इसके साथ उसका सम्पन्ध जड़ा 

। किन्तु आायरिश जातिको इस नीतिसे पाला नहीं पडा 
न पड़ता हैं भार न पड़ेगा । हम इससे कदापि सम्बन्ध नहीं 


जाड़ सकते । पुराने अत्पाचार ज्यों ज्यों अधिकाधिक पुराने होते 
जात्‌ 
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हमारा क्रोध शान्त होता, जाता है; किन्तु पुरानी कपटी 
इाताकी फिर २ दोहराना, इतना ही नद्दों, किन्तु यह चेष्टा 
+रणा कि उनकी खत्यता हम खीकार करें, हमारों सारी देहमें 
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आग भड़का देता है। यह आग इतनी जबरदरुत होती जातो है 
कि अंगरेज जातिके साथ सम्वन्ध टूटनेपर ही यद भी वुम्देंगी | 


( ४) 


मेकाले तो आयलंडवालॉको धोखेमें नहीं डाल सकता, 
किन्तु हमें मय है मिल और वर्नाइशा जैसे लेखकॉसे | बहुधा 
ऐसा होता है कि जब कभी हम किसी निद्क्रपटी आदमीकी 
वातोंसे घपलेमें पड़ जाते हैं और हमें उसकी प्रकृतिका परिचय 
नहीं मिलता तो हमारा विधेक हमें ढॉगसे बचा देता है. और 
हृदयमें उसके प्रति घृणा पेदा हो जाती है। जब आक्रमणकारी 
देश आक्रमणका मौका खोज्ञतां हैं तो वह पहले कोई बहाना 
ढूंढता है | हमको खतरा इसमें है कि लोग आक्रमणकारी देशको 
बहानेका मौका दे देते हैं । मिलने जो यह वाक्य छिखा है वही 
काफी बहाना है। “स्वेच्छाचारी शासन असभ्य समार्जोके लिये 
उचित और न्यायसंगत हैं। हां, उद्दे श्य यह होना चाहिये कि 
उनको उदन्नत किया ज्ञांय ।”? 
शासाहव अपनो एक पुस्तककी भूमिकार्मे लिणते हैं--में 
तिब्बत निवासियोंकों मशीनके भीतर दूवाकर पीस डाछू 
यदि वे मुर्झे सर्वजातीय स्वत्व देनेसे इन्करार कर ।” 
अपने राज्यके भीतर किसी ,स्वत्वको बलपूर्वेक प्रचलित 
करना तो हमारे. अधिकारमें हुआ, किन्तु “वबंर” कहकर दूसरे 
छोगोंके ऊपर इसका प्रयोग करना सरासर दूसरी बात है। 
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बरनारशा मिश्रमँ जो अत्याचार हुआ था उसकी पोल जीती 
जागती और चुभनेवाली भाषा में भले ही खोले; किन्तु जिन्‍हें 
दूसरे देशोंपर हमलछा करना है उन्तका ' हिव्यतको पीस डालने! 
वाले वाक्यांशले काम सच जाता हैं। ऐसा स्वाधीनताका 
पक्षयाती और प्रसिद्ध लेखक जब लिखता हे--'में मोरक्को, 
ट्रिपोली, साइबीरिया और अफििकाके लोगोंको “सम्य”बनानेके 
लिये फांछ, इटली, रूस, ज्नी और इ'गलेण्डके साथ सहयोग 
करनेको तैयार हूं” तो मिश्रके अत्याचारके ऊपर उसने जो 
गाली बरखायी है वह व्यथें हो ज्ञाती है । अत्याचार हो चुकनेपर 
वह भले ही रो ले किन्तु दिना ऋरता किये वे छोंग “समस्या” 
नहीं बन सकते। 
बरनाडंशाके इन वाफ्योंकी पढ़कर और साथ ही सामप्राज्यके 
विरुद्ध उसके जो सच्चे उद्गार हैं उन्हें देखकर खाम्राज्यके हिमा- 
यती मन ही मन हंसते होंगे । साप्राज्यक्ला चरा बतलाते हुए शा 
लिषते हँ-"यह नाम ऐसा है कि ज्ञिस आदमीके हृदयमें अपनी 
सातृमूमिके प्रति पवित्र भाव है और जो पुरुष दूसरोंके हृदयोंमें 
इन भावोंकों पवित्र और अविच्छेध समभता है इस नामकों , 
सुनकर घत्पन्त घुणाके साथ इसपर लानत भेजेगा ।” अपनी 
“प्रतिनिधि शासन” नामक पुस्तकें जब॒ मिल लिखता है कि 
अंगरज़ एक ऐसी जाति है जो सवतंत्रताको समचती है | भले ही 
ईलते भूतकालमें भूले की हों, किन्तु अब इस ज्ञातिने विदेशियों के 
साथ प्यवह्ार करनेमें भन्‍्य ज्ञातियोंसे बहुत अधिक विवेक प्राप्त 
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कर लिया है और नेंतिक उन्नति की है।” यह शतद छतकर आपरेज 
भाई “वबर” जातिको सभ्य बनानेके लिये आगे बढ़ते हैं , किन्तु 
उनके भाव मेकालेकेसे रहते हैं। यद्द सब बातें पढ़ सुनकर 
हमें स्वमावतः क्रोध दोआता है; साथ ही आश्वचये होता है और 
हंसी भी आती है। 

साम्राज्यक्रे पश्षमें जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़कर क्रोध 
आता है, घृणा पैदा होती है; किन्तु स्वाधीनताके लेखक मिलके 
ग्रन्थ रल्ोंमेंसे यह वाक्य देखकर जी खोलकर ह'से बिता नहीं 
रहा जाता | मिल अपनी स्वाभाविक ग्रम्भीरतासे कहते हैं-- 
_#दूसरे देशों को हड़पता ऐसी अभिकाषा है जो जातीय इृष्टिसे 
देखनेपर अ गरेजोंके लिये अस्वाभाविक है।” ज्ञव निष्क्रपटददय 
अ'गरेज ऐसी बात लिष सकता है तो हम सबको होश दृवाश 
दुरुत्त रखना चाहिये; और जब आजकलक़ी तरह साप्राज्यके 
पक्षमें अधितंऋर, बेंढ॑गो बातें चारों ओरसे बकी ज्ञा रही हैं हमें 
सोचना चाहिये, इन सब बातोंपर ध्यानले विचाद करना चाहिये 
और चौकलन्ना रहना चाहिये | 


(+) क्‍ 
अब इस परिच्छेद्के अन्तमें हम होमरूल-दुलवालोंपर अपनी 
सम्मति लिखेंगे | यह भविष्यवाणी सुनकर ह'सखी आती है 
कि होमरूठ मिलनेपर आयले एड खाम्राज्यका भक्त रहेगा। हमें 
आश्चय है कि आयरिश लोग भी ऐसे देवकुफ होते हैं ; यद्यपि 
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इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अगरेज् छोग ऐसे सीधे सादे 
होते हैं कि वे ऐसी बातोंपर झट विश्वास कर लेते हैं | इतिहास 
, और अनुभव इन बातोंके विरुद्ध जाते हैं। सम्भवतः दोमरूलछ 
दुलके नेता समझते हैं कि दूुस वीस सालमें ही उनका काम पूरा 
होज्ञायगा और इसी अवधिके भीतर होप्रुूर प्राप्त होज्ञायगा | 
ये लोग शायद्‌ इसो कालऊझे भीतरको बात कहते हैं । 
किन्तु इस अवधिक्े बाद हमप्तारी सन्‍्तान शक्तिशाली और - 

लड़ाकी बन जञायगी और यदि हम उस समय तक न सम्हले 
तो बह हमारे कामके लिये तैयार द्ोज्ञायगी । वर्तमान समयके 
लिये में तो यही कहूँगा कि बूढ़ी क्रार्यकर्ताओंकी सीमा हमारे 
छिये बल नहीं है। जो कोई आगे बढ़नेसे हिचकता है डसे हमारा 
अर्वाचोन ओर प्राचीन इतिहास देखना चाहिये। दबाने और 
उज्नाइनेकी पुरानी चेष्ठा विफल होनेपर हमें पुचकारनेका नया 
प्रयल आरम्प हुआ। पहले छोटी छोटी रियायतें बख्णी गयीं 
किर बड़ी। पहले यद समझा गया था कि कठोर शासनसे होमरूछ 
दबोचा जञायगा, फिर दयासे इसके प्राण लेनेक्री ठहरी और 
हमें खानीय स्वराज्य रिया गया। खानीय स्वराज्यसे पूरा 
सुपराज्य प्राप्त करना अनिवार्य होगया और अब जवकि होमरूल 
भाय: रात हागया हूँ तो हम जागे बढ़ रहे हैं। 


वनीननिनानान-+ काम 2कनन«-++मम 


दशम परिच्छेद 





सशस्त्र प्रतिरोध । 
(१) 


| स्वाधीनतापर विचार करनेसे अचश्य ही इसके लिये हथि- 
यार उठानेका प्रश्न उठंता है। यदि जातिके स्वत्वोंकी सत्यता 
और न्याय्यता प्रमाणित करना यथेष्ट होता तो संसारमें अत्या- 
चार बहुत कम रह जाता, किन्तु अत्याचारी सत्ता खत्यके प्रति 
अंधी हो जाती है, दलीछोंसे इसका दिल नहीं पसीजता, इसका 
सामना पशुबलसे करना पड़ता है। इसलिये हमें विद्रोहका 
नेतिक विचार करना आवश्यक है | 


ह (२) 

चिड़चिढ़े, छक्‍्ताचीन और नीम हकीप्र खतरे ज्ञानका मस- 
छा चरितार्थ करनेवाले सज्जन सवंत्र मिलते हैं। ऐले आदमी 
आपत्ति करेंगे--“आयलेंएडमें हथियार लेकर लड़नेक्का सवाल: 
कैसे उठ सकता है ? यदि कोई इस प्रकार युद्ध करना चाहे तो 
डसे मालूम होगा कि यह बात असस्भय है, और न कोई लड़ना 
ही चाहता है। यदि आपको आजमायश करनी हो तो खुद 
ज्ञाकर देख लीजिये ।” ऐसी रूषी समालोचना बिद्कुल ब्याव- 
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हा रिक ली है। ऐसी बातोंकी तो परवा भी नकी जानी 
चाहिये, किन्तु इससे मालूम होता है कि बहुतसे लोग ऐले हैं 
जो तुरत लड़ऋर हमारी लम्बी छड़ाईकों तय कर देना चाहते हैं; 
पर वे समझते हैं कि यह सम्तव नहों है। व्यावहारिक बातोंका 
विचार करनेके लिये हमें कुछ बातें ध्यानमें रखनी चाहियें। 
यद्यपि आयलैंड हारनेपरः सो कई वार लड़ा है और फिर लड़ने- 
को तेयार हो सकता है, किन्तु इस समय नीतिका सहारा छेकर 
प्रश्न उठाया ज्ञाता है कि निरस्त्र आयलेएड दुजेय इडुलेण्डका 
सामना किस प्रकार करेगा ? इड्भले एड लिये तो यह सबले . 
आखान लड़ाई होगो। हम जि वातपर जोर देना चाद्दते है 
वह यद्द है--निष्किय रहकर ओर वहावक्ती ओर चहते जानेसे 
दम उस स्थितिकों जा रहे हैं जहां इड्रलेंड लपेटर्मे आ ही जावगा। 
हमें या तो उसके लिये लड़ना पड़ेगा या उससे साफ अलूग 
हो जाना पड़ेगा । उसके साथ सम्बन्ध रहनेसे हम छ्विसी प्रक्रार 
निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते | इसलिये सेनिक नीति विदकुछ 
व्यावहारिक हैं। इसके अतिरिक्त हमारे छिये यह अत्यन्त आवच- 
ध्यक है। इडूलेए्डके संकटमें उसकी सहायता करना उतना 
दो द्वानिकर है ज्ञितना उससे सम्बन्ध तोड़नेफा दुससाहसपूर्ण 
काय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थिति आश्चर्य ननक 
स्पले ददुछ भयी हैं । इडुलकेएड भीतर और बाहर दोनों तरफसे 
लऊफदमे हूं। वहां हर तरदके मजूरोंके न्वगड़े मे हुए हैं ज्ञिन का 


इथा पच्णाम होगा कुछ ठिक्काना नहों | एन दूसरा प्टगड़ा इड्ू 
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लेएडमें ऐसा मचा हुआ है जिसके कारण इंगलेणडक्रे प्रधान मन्त्री 
हसके जारके सलमान सुरक्षित होकर वाहर निकलते हैं। #३ 
एडमें इस समय जो अशान्ति फेली हुई है इससे वहांके अधिक्रारि- 
योंकी बुद्धि हरण होनेकी सम्भावना है | इस मुसीबतमें अक्केछा 
इंज्ले एड ही नहीं है, सब महाशक्तियोँंकी यही हालत है | कमसे 
कम यह तो वहुत सम्भव है कि घरेकछू छड़ाईसे यह उसी प्रकार 
अवाक द्वो सकते हैं जिल प्रकार बाहरी शक्तिसे लड़ाई कसनेको 
आवश्यकता पड़नेपए । इन बातोंका साफ शब्दोंमें निद्योड़ यह 
है--हम इस बेचेनीसे दूर जाकर शान्तिसे वेंठे रह नहीं सकते। 
हमें खड़ा होना पड़ेगा और अपने देशके लिये छड़ना पड़ेगा, 
नहीं तो दूसरोंकी सहायता करनी पड़ेगी। हमें तेयार हो 
जाना चाहिये और अधिकारोंके लिये डट जाना याहिये। 
जो हो, यह वात कोई अख्ीक्रार नहीं कर सकता क्लि हनारे 
चर्तमान आन्दीछनके सप्रव विद्रोहकी नेतिक्न स्थितिपर विद्ार 
कऋरना व्याचहारिक तो अवश्य है । 


(३) 


- हमें उस अव्पमतपर विश्वास है जो हमारी इन बातोंमें 
बुद्धिमत्ता देखता है । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये क्लि इस 
तकंसे जनतापर कुछ प्रभाव पड़े । हमें घीर और दृढ़निश्ययी 
चनना चाहिये ।. हम शीघ्र घीरज खो देते हैं और जदद्बाजीमे 








£ यह स्तरियोंके मताधषिकारके आन्दोलनके विषय है। आजकल यह आन्दोनन 
थींमा पड़ गया हं किन्तु इसका स्थान कम्युनिजमने यहण कर लिया हैं--अनुवादक । 


' सशबत्न-प्तिरोध - ; ०५ 





ऊ 


गाली गलौज्ञ करके उन लछोगोंको अपने दलसे अछग केंरं देते हें 
जो अभीतक कुछ निश्चय नहीं कर सके हैं और हमारे पक्षमें 
आ सकते हैं। बहुत सम्भव है किसी खटके या किसी निबंलता- 
के कारण यह भाई पिछड़ रहे हों और सत्यकी €फूर्तिदायक संमीर 
और खाभाविक संयमसे हमारे सच्चे, श्रेष्ठ सेनिक बन जाय॑ | 
अमेरिकन ग्ृहयद्धके समय एमर्सनने यद्धमें हृत सैनिकोंका स्मारक 
खोलते समय ऐसे चीरोंका हृद्यपग्राही उदछेज किया था। उसने 
एक नवयुवकका जिक्र किया जिसे बह जानता था । इस नव- 
यवक्रको आशडुग थी कि में डरपोक हूं । इसलिये उसने संकटमें 
रहनेका अभ्यास डाला । वह जबरदस्ती संकटके स्थानोंमें जाया 
करता था और उसका सामना करता था | एमसेनने कहा हे-- 
“यह दीर न्ययाकंमें भर्तों हुआ, यद्धक्षेत्ररों गया ओर जाते ही 
'खेत रह गया ।” उसने इस घटनापर जो टिप्पणी की है. चदह 
'हमारे छिये महत्यपूर्ण है। “इस भावपूर्ण हृदयसे ही बड़े २ 
वीर बने हैं।” हम देशभाइयोंकों शरीरसे हृष्ट पुष्ट बनानेके लिये 
जो कष्ट उठा रहे हें बदी कष्ट हमें उनका चित्त दृढ़ बनानेके 
ल्थि स्ीडटाना जाहिये। हम शारीरिक शिक्षा, कवायद आदिका 
बड़ा ध्यान रखते हैं। यह डचित है, क्योंकि इससे हुलइशाही 
छुलंगठित सेनाके रुपमें परिणत हो ज्ञाती है मोर स्वाचलश्बन- 
दीनता शकिये बदल ज्ञाती है। 








हमें उस मजुष्योके दृदयोसे 

बड़ी सावधानीऊे साथ काम लेता चाहिये जिनकी अपमी परीक्षा 

नदी हुई हैं। यह दु्ंल हों, दिक्तित हों और विवेकके विययप्रे 
१६७ 
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बारीक छानवीन करनेवाले हों, किन्तु एमर्सनके नवयुवकके 
सप्तान थे छोग युद्धक्षेत्रकी सबसे आगे बढ़ी हुई पंक्तिमें पहुंच 
सकते हैं, किन्तु उनके साथ तके करनेमें हमें ध्ीरजसे काम लेता 
चाहिये | उन्हें अपनी बात समक्हानेमें हमें अपना दिमाग ठण्ड 
रखना चाहिये और पूरी सहानुभूतिके साथ छोटी छोटी वातापर 
भी विचार करना चाहिये | इस बातकी आवश्यकता निसुसं 
स्पष्ट है कि हम शारोरिक वातोपर जिल् सावधानीसे विचार 
करते हैं मानसिक वातोंपर उससे अधिक सावधानी चाहिये। 


सके पहंछे विद्रोह करनेका विरोध घामिक दृष्टिसे वि 

' जायगा। इस तकेमें सब शंकाए' और दुविधाए' आ जुध्गी 
और यही टेंढी खीर भी है । प्रत्येक खतंत्र राष्ट्रकों अधिकार है 
कि वह किसी दूसरेसे लड़े; किन्तु न्यायल्लंगत कारण होनेपर 
भी विद्रोह करनेका अधिकार किसी पराधीन ज्ञातिको नहीं 
फंलां है। हम -आयलैंण्डवालोंकों भी यह अधिकार नहीं प्रिला 
हैं और सदा यह अखीकार किया जाता है। इसलिये हमें 
अपने विरोधियोंकोीं शब्द प्रतिशव्द उत्तर देना है और क्रमशः 
उस स्थानपर पहुंचा देना'है जहां वे हमारे- सिद्धान्तोंकों मानने 
'छुग जायेंगे। किन्तु कोई यह न समझे कि स्वाधीनेता शास्त्रार्थका 
पदंघय है। यद उससे अधिक है। युद्धके विषयंमें हंम बहुंधा 
.. अपनी, प्रतिज्ञाओंका उल्लेष नहा करेंगे किन्तु अपने निश्चय बता- 


रे ३५ 





_सशख्र प्रतिरोध : - १४१ 


यंगे। इतना हम अवश्य करेंगे कि जहांतक हो सकेगा न्याय: 
शास्त्रके अनुसार अपनी  दुलीलोंके लिये पुष्ठ प्रमाण देंगे। तोभी 
सदा ध्यानमें रखियेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करनेका हमारा 
कारण वबादुविधादसे बहुत ऊपर उठा-हुआ है। कोरा तकशास््र 
ज्योतिको उस रहस्पमथ चिनगारीको धारण नहीं करता जो 
हमारा जीवन है। इसलिये हम अपने शत्रुअंसि चहस करते 
समय उतनी ही अच्छो, बढिक उससे भी अच्छी, दुलीलें देनेका 
वचन देते हैं. ज्ञितनो अच्छी उनकी युक्तियां हैं। किन्तु हम 
अपने सिद्धान्तकी बाजी इन दलीलोंसे अधिक महत्व रफ़ने- 
बाली वातोंपर लगाते हैं। इस आधारपर में युद्धकी न्‍्याय्यतापर 
खाप्तान्य वादविवाद नहीं करूगा किन्तु किसी - शासनके 
पिझद्ध विद्रोह करनेपर विशेष जोर दूंगा। इल विपयपर एक 
बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, किन्तु दिज्वाऊ दाशेनिक उलझनों- 
को छोड़दर हम उसी बातपर वियार करेंगे ज्ञिससे हमारा 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है । » ४ »६ » 

यह बात साफ है कि हमारी स्थिति बड़ी नाज्ञुक्त और डेढ़ी 
है । इस विपयप्र इन प्रारस्मिक्र शब्दोंकों लिखते समय हमें प्क 
बातपर विशेष जोर देना है। हमें किसी कटिनाईले इसलिये नहीं 


प्घि नि चिननल तल ++ 
भागठा चाहिये कि वह नाहुझ भोर खतरनाक हैं और न हमें 


५७४७ का का ककए्छका न 5 आरक्षण भार आआत अत लक 
ज्झूल समबच्तता हा ऋछरता चाहये। नणनृत्रिपर शारारिक 





३६ 


पम्मे छुटनाति जोर रणनीतिद्धा प्रयोग घर्मेसंगत माना गया 
८ ८उक्तरमे जाने बटुना जोर पीछे हर॒ना ठीकू समन्द ज्ञाता 





१७८ खाधीनताके सिखाने शा छिद्धान्त 


म्भनी, 


5४ 2 ४४४४ टी ग । 


ल् हर 
है ; सम्पुष आक्रमण करना और दांव-घातसे काम छेता नीति 
सम्मत समन जाता है। किन्तु जदी सिद्धांतकी वात आती है 
चहाँ कुटनीतिका कोई काम नहीं; वहां तो सीधे रास्तेका भें 
सुखरण करना पड़ता है और यह रास्ता ढुँढ़कर निकाला जाता 
है तथा अंत तक अटल रहकर निभाया ज्ञाता है । 


एकादश परिच्छेद 


थ्ग्स्ल्स्ल््ेड्स्स्सशग 


कानूनका सच्चा अथ 
(३१) 


जब हम अवेधघलत्ताका विरोध करते हें तो हप्त वेधसत्ता- 
को क्यों मानते हैं. और उसका पया अर्थ समझते हैं यह बतला- 
कर हमें अपनी ज़ड़ मजबूत कर लेनो चाहिये । इसलिये हमें 
कानून शब्द॒का अर्थ भलो भांति समकना चाहिये। कानृनकी 
परिभाषा यों की जा सकती दे कि कानून शुद्ध चुद्धिकी वह आज्ञा 
हैं ज्ञसका उद्देश्य छोकदित दे ओर जो शासक-शक्तिद्वारा प्रचा- 
रित की ज्ञातो है । इस सम्पन्धमे हम प्रामाणिक लेखकों के कुछ 
वाक्य उद्धत करेंगे। “आदम्ीके बनाये हुए काननपर कानूनकी 
छाप तभ्नीतक रहती है ज़बतक कि वह शुद्ध चुद्धेके अनुसार 
हा। इस दृष्टिसे इसकी उत्पत्ति स्प्टतया ईश्वरी नियमसे है ।” 
[एक्दीनाल एथिक्स प्रथम छण्ड पृु५ २७६] सेण्ट टामसने ऐसे 
कानूनों के विपयमें लिखते हुए ज्ञिनका उद्दे श्य, प्रचार-कर्ता अथवा 
संझप जवधार्भिक है छिल्रा है--"ऐसी कारतवाशयां कानून नहीं 
कं) ज्ञा सकतीं, यह ती जत्याचारकी कृति हैं। क्‍योंकि सेएट 


बे 


जापर्यीनने लिखा है छवि जो कानून घामि क नहीं है वह कानल 
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ही नहीं है!। [ एक्चीनास एथिक्ल प्रथम खण्ड पृ० २६२] 
वालमेजने लिखा है कि ४किसो भी कानूनमें मुख्य वात यह रहनी 
चाहिये कि वह शुद्ध चुद्धिसंगत दो, वद्द श॒द्ध बुद्धिका ही प्रकाश 
दो अर्थात्‌ वद्द समाजमें शुद्ध बुद्धिके प्रयोगका साधन दो ।” 
(य्रोपियन सिविलिजेशन अ० ५३) इसी अध्यायमें वालमेजने 
सेए्ट टामसकी बातकों पुष्ठ करते हुए छिखा है कि “राज्य 
राजाके लिये नहीं होता बढिऊ राजा राज्यके लिये होता है ।” 
ओर उसने इसका स्वाभाविक परिणाम निकाला है कि “सब 
सरकारें समाजके हितके लिये स्थापित की गयी हैं। चाहे किसी 
तरहकी सरकार हो, जो उसका शासन चलाते हैं उन्हें इल 
बातको सदा अपना पथप्रदर्शक समकूना चाहिये )” प्रतिनिधि- 
शासन? नामक अपनी पुस्तकमें मिलने लिखा है कि सरकारका 
एकमात्र उद्देश्य प्रजा हित करना है। ईसा मसीहके पेदा 
होनेसे पहले पछ्लुंटो भी ऐसी ही बात कद गया है | वह एक आदश 

_नगर स्थापित करना चाहता था जिसमें सारी प्रजा अत्यन्त 
स॒ुषी रहे। ( रिपब्लिक खण्ड ४) केब्डरजुडने लिखा है कि 
“नीतिपूर्ण शासन तभी न्यायपूर्चक स्थापित किया ज्ञा सकता है 
जब मनुष्यके सहज कतंव्य और अधिकार अविच्छेद्य समझे 
जाय॑ [” (अर्वाचीन दशेन-शास्त्र अध्याय ७) |# 





* हुसारे यहां भी ऐसे वाक्य स्थान २ पर मिलते हैं, यथा '-- 
प्रजानां विनयाधानात्‌ रचणाद्‌ भरणादप । . ह 


कातूनका सा अथ १५१ 


इस विपयपर सभो मतके और सभो समयके लोगोंकी * 


एक राय रही है। जबतंक यह सच चांतें हमारे देशमें पूरी पूरी 
नहीं हो ज्ञातीं हम युद्धकी दशामें हैं। जब स्वाधीन और 
वाघ्तविक आयरिश सरकार स्थापित हो जायगी तो हम उसका 
पूरा और हार्दिक अमिनन्दन करेंगे। उस समय कानूनको 
भी क्ाता सहप मानेगी । हम इस समय राज़सत्ताका खण्डत 
करनेके लिये यद सब नहीं लि रहे हैं, किन्तु हम यह 
बतलाना चाहते हैं कि इस समय जो लोग हमारे ऊपर 
शाखन कर रहे हैं वे अनधिकारी हैं और ज्ञो ऋंडा हमारे देशमें 
फहरा रहा है वह हमारा नहीं है। 


६५.) 


विद्यमान शासकोंका पिरोध फरनेके विपयमें वालमेज लि- 
पता दे कि "हमें डा सब दुलीलोंकों चक्रनायूर कर देना 
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चाहिये जिरहें जिस समय जो सरकार स्थापित हो उसीके आर 

उपासक हमारे विरुद्ध पेश करते हैं ।” ( यूरोपियत लिविलिजै- 
शत अ० ५५०) इस प्रसिद्ध स्पेनिश घर्मजसे अधिक स्पष्ट बात 
हम नहीं लिणः' सकते। इन जीडज़रोंकी दलीलोंके जवाबर्म 
हम उसीका निम्नछिेत्रित रम्वा और ओजखी बाक्‍्य उद्धृत 
करते हैं-“न्यायविरुद्ध शासन कोई शासन नहीं है। जहां शक्तिके 
भाव होते हैं वहां अधिकारके भाव भी होने चाहियें। यदि ऐसा' 
न होगा तो शारीरिक शक्ति पशुबलमें परिणत हो जायगी ।” उसने 
फिर लिप़ा है कि “जिस शासकने सिफे तलछवारके ही जोरसे 
किसी जातिको अपने अधीन कर रखा है उसे अपने इस कायसे 
यह अधिकार नहीं मिल जाता कि उस जातिपर उसका ही ककत़्ा 
रहे। वह सरकार, जिसने घोर अन्यायसे नागरिकोंकी सव 
श्रेणियोंकों छूट खलोट छिया है, उनसे अनुचित कर बहुल किये 
हैं, न्यायय अधिकार छीन लिये हैं, अपने कार्मोक्री केवल इसी 
कारणसे न्यायपूर्ण नहीं बतछा सकती कि उसे इन अत्याचारों- 
को कार्यमें परिणत करनेकी यथेष्ट शक्ति है !!? इस पुस्तकमें ऐसी 
ही स्पष्ट और निश्चित बातें बहुतसी हैं। हमारे विरोधी लोग 
जो ऊ'चे ऊचे अधिकारोंपर हैं, इस विषयमें जो बेहदी बातें 
बकते हैं वह.हम सब जानते दी हैं। बालमेजने इसी पुस्तक 
और अध्यायमें ऐसे अधिकारीका एक वड़ा अच्छा उदाहरण 
उसकी दलीलोंके उत्त रके साथ दिया है --“पाल्मायराके धर्मा- 
चार्य डोन फिलिक्स आमारने अपने 'लड़ाका ईसाई सम्प्रदाया 





काननका सच्चा अर्थ श्ण३ 


8 5 पम्प पक पर करत पक तप अनन मनन लिन नल ज तिल न्‍ ने 


नामह ग्रन्थमें लिखा है कि ईसा मसीहने अपने सरल और भावष- 
व्यश्वक शब्रोंमें कहा है कि रोजोका हक राजाकों दो । इससे 
उसने (ईसाने) भली भांति सिद्ध कर दिया है कि शासकका 
केचलमात्र अस्तित्व द्वी यथेष्ट है कि प्रज्ञा जवरद्रती उसके 
आज्ञा माननैको बाध्य की जाय , यह पुस्तक भी रोममें जब्त कर 
ली गयी थी ।? बालमेजके यह अन्तिम शब्द ही इसकी खलासा 
टिप्पणी हैं | और चदह आगे लिणता है कि “इस अब्तीका चाहे जो' 
कारण हो, हम निरुसंकोच कद सकते हैं कि ऐसे लिद्ठा- 
न्तोंका प्रचार करनेवाली पुस्तकके अनुसार प्रत्येक मनुष्य जो 
अपने अधिकारोंकी रक्षा करना चाहता है पोपकी इस आजासे 
सहमत होगा ।” यद्द तो हुई' पशुवलपर स्वापित खरका रके विषयकी 
बातें। यद्द बलात्कारसे दुसरेफके अधिकार छीनना है। 
इसकी जड़ जम जानेसे यद्द न्यायसंगत नहीं दी जाती । जब 
इसकी जाजशाओंकरा उल्लंघन नहीं किया ज्ञाता तो कोई यह न 
समके कि हम सिद्धान्तरूपसे उन्हें मानते हें-हम तो दिखलानेके 
लिये भी उन आशामोकोी स्वीकार नहीं कर खकते, किन्तु यह 
समझना चाहिये कि भत्ती समय नहीं भावा हैं दि इनका विरोध 
किया ज्ञाय | यह तो लड्डाईकी एक चाल है। 
(३) 
दम बह मानते हैं कि चावरेंटडमें झडरेफोका राज्य बछा- 


व्यस्स दुसरोफे खत्य छोडआऋर स्थापित किया गया है। 


१५७ स्वाधीनताके सिद्धान्त 
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हम उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते | किन्तु यदि कोई यह 
युक्ति उपस्थित करे कि वलात्कांरले स्थापित की हुई सत्ता यदि 
धीरे धीरे प्रज्ञाद्वारा स्वीकृत दो जाती है तो वह एक प्रकारसे 
न्‍्याथपूर्ण सम्रकी जाती है| इसका म्लुह-तोड़ उत्तर हमारे पास 
है | आयलेंडक्रे विषयमें तो हम इस घारणाको निर्मुल बताते 
है'। हमारा इस बातका साक्षी आयलैंडका इतिहास हैज्ो 
यह बताता है कि पशुबरूपर स्थापित बत्रिथिश अधिकारके खाप्तने 
हमने कम्मी सर नहों ककाया । किन्तु जो हमारी इस निरी 
अस्वीकृतिको स्वीकार नहीं करते उनसे हम कह सकते हैं कि 
चह राजसत्ता जो आरस्ममें न्‍न्यायपर स्थापित की गयी थी, जब 
राष्ट्रका नाश करनेके लिये अपनो शक्तिका दुरुपयोग करती है 
तो उखका विरोध कियां जाना चाहिये | हम अब भी यह बात 
मान रहे हैं कि अड्रेज सरकार प्रजामतके विरुद्ध पशुबलूपर स्था- 
पित है, किन्तु हम इससे भी वढ़ी चढ़ी हुई अन्यायकी बातें सिद्ध 
करके सब आपत्तियोंदा निराकरण कर सकते हैं। इस विषय- 
पर डाक्टर मरेने भली भांति विचार किया है | वह लिखता है 
“उुप्रतिष्ठित और न्यायसंगत शाखन जब अपनी शक्तिका दुरुप- 
योग करता है तो उसका विरोध किया जाना चाडिये या नहीं 
यह प्रएन उठता है । हमारे धर्माचार्यो'का बहुमत तो यह है कि 
ऐसे अवसरपर पशुबलके ही सहारेसे सामना करना धर्म - 
खंगत है और यदि आवश्यकता पड़े तो यह भी उचित है कि 
स्वेच्छाचारी सम्राट या राज़ाओंकोी सि'हासनसे उतार दिया 
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जाय |# किन्तु ऐसी स्थिति तब आती है ज्ञब अन्याय चरम 
सीमाकों पहंंच जाता है । इस थितिके लिये निम्नलिष्ित बातें 
उपध्थित रहनो चाहिये: 

१--अत्याचारकी मात्रा अतितक पहु'च जानी चाहिये भर्था 
जब वह असह्य हो जाय । 
२-भत्याचार खुल्लमजुल्ला हो; कमसे कम उनकी आंद्षोंमें जो 
सज्ञन हों और ज्ञिनके विचार सद्चव हों। 
३--अत्याचारीद्वारा किये हुए पाप उनसे बड़े हों जो उसका 
विरोध करने और उले सिंहालनच्युत करनेले पेदा होंगे । 
४-जवब अथत्याचारसे छूटनेका इस चरम उपायकी शरण 
लेने अतिरिक्त और कोई माग न रहे । 
७-जद घर्मकी दुणिसि विज्ञयका निश्चय हो। 
६-यद्द क्रान्ति ऐसी द्वोनी चाहिये कि सारी प्रज्ञा मिलकर 
इसमें भाग ले या मदद दे | यदि एक छोटा दर जनताके समूह- 
का साथ देगा अस्वीकार करे तो इससे विद्रोह धम विरुद्ध 
नें दी ज्ञाता। 
( घापिदक निबनन्‍्यप्ताला' रि नीति दर्शन'का ८ वां 
परिच्छेद भी पढ़ने योग्य हैं | ) 
ध्मंभस दुउ दातें डाकुर मरेने बड़े दिस्तारक्के साथ लिणी 
८। मेंते उनका खारांध दे दरिया है। साधारणसे साथारण 


श्ण्ई साधीनताके सिद्धान्त है 


आदमी भी आलानीऊके साथ देख सकता है कि यह बातें आय- 
लेएडपर किस प्रकार पूरी पूरों घटतों हैं। मु तो ऐसा मरालप 
पड़ता है. कि यदि हमारे नेताओँसे कहा जाता कि क्रान्तिके - 
लिये अपनी शर्ते! बतलाइये तो वे इससे और भी अधिक कढ़े 
नियम रफ़ते । सच तो यह है कि उनके विपयम) यह कहा 
जा सकता है कि वे धमकी दृष्टिसे निश्चित विज्ञयसे भी 
कुछ अधिक चाहते हैं। वे सब प्रकारले पूर्ण निश्चय चाहते 
हैं। लड़ाईमें ऐसे पक्को निश्चयकी आशा कभी नहीं की जा 
सकती ! 


(४) 


जब कोई राजसत्ता अपने अन्यायके कारण पिद जाती है तो 
हमें सत्य और न्यायके आधारपर नयी सरकार स्थापित करनेफऊ 
लिये नागरिक सत्ताके सूलमें जाना चादिये। अब यह वात 
कोई नहीं मानता है कि राजा ईश्वरका अंश है, किन्तु इस वि- 
घपपर पुराने जमानेमें जो वाद्विवाद हुआ उससे शासनके 
सब्बन्धमें कुछ नयी बातें मालम होती हैं। राजाकी शक्ति साक्षात्‌ 
ईश्वरसे प्राप्त होती है इस विषयपर लिखते हुए “स्वारेजने बड़ी. 
घीरताके खाथ इस वातका विरोध किया कि स्वतः राज्ञाको 
जन्मसे ही शासन करनेका अधिकार प्राप्त है। प्रजाकी सम्मतिसे 
ही सब प्रकारकी राजसत्ता उत्पन्न होती है । इसी तरदसे मे 
लंकथानके सर्वशक्तिसस्पन्न-राजसत्ताके सिद्धान्तकां विरोध करते 
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हुए स्वारेजने परिणाम निकाला है कि जनताको ऐसे राजाको 
गद्दीसे उतारनेका अधिकार है जिसने अपनेको उस धरोहरको 
सम्हालकर रखनेके अयोग्य सिद्ध कर दिया है जो प्रजाने उसे 
सोंपी है ।? (डिच॒हफछत 'मध्यकालीन द्शनका इतिहास,” तीसरा 
संस्क्रण, पृ० ४६५) 

इस अंगरेज़ी सिद्धान्तका स्वारेजने जो खण्डन किया है 
उसे प्रसिद्ध लेखक हलमने स्पष्ट, संक्षिति और निष्पक्ष 
बतलाया है | इन युक्तियोंकी सचंत्र घाक जम्त गयी है। अंगरेज 
धर्माचार्यो'की अयोग्यता सिद्ध करनेके लिये हलमने उसके वाक्य 
उद्धृत किये हैं । 'यूरोपका साहित्य” नामक अपनी पुस्तकमें उसने 
लिषा है- “अतः यह शाक्ति स्वतः अपनी प्ररृतिसे एक मनुष्य 
नहीं किन्तु भजुष्य-समृदके अधिकारमें रदती है।यह निश्चित 
सिद्धान्त है। हमारे खब प्रामाण्य लेखक इसे पुष्ट कर गये हैं । 
सय इस बातपर सहमत हैं कि राज़ाकों कानन बनानेकी वही 
शक्ति दे जो ज़वताने उसे सौंपी है। इसका कारण स्पष्ट है, 
बयोंकि सब भजुष्पय सम्तान पैदा हुए हैं इसलिये किसीको भी 
किसी दूसरे आदमी या राज्यके ऊपर राजनीतिक अधिकार नहीं 
हू। जोर न दम इल विपयकी वच्तुतासे ही कोई कारण दे 
सकते एूँ के बयों एक ममुप्प दूसरेफे ऊपर शासन करे। हां 
श्लर पिरुद कारण दे सकते हैं ।” (हलमरूत पुरापका साहि- 
"ऐ स्णड ३७० ४) । 


डझूर भरेत अपनी पुष्तकमे,सर लेण्स में रबटो सकी तारेकपें 
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कहा है कि अंगरेज़ी सिद्धान्तका प़ण्डन करनेवाले लेखकोंमें यह 
सबसेःयोग्य है, देखिये। मेकिनटोस क्‍या कहते हैं! वह 
बताते हैं कि पंर-आक्षापालनकों बिना अपवादके शर्म बतढां 
देना बेहूदगी है। डाबटर मरेने अपने मुख्य शासन शक्तिका 
विरोध! शीषेक प्रबन्धके अन्तमें मेकिनयोलका एफ 
म्बा चोड़ा अवतरण उद्धत किया है और इसकी मर 

तथा :बुद्धिमत्ताकी बड़ी प्रशंसा की है।इस अवतरणक 
अधिक्रांशमें लिा गया है क्रि विद्रोहकों सफर करनेके लिये 
कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है और उन धोर 
बुराइयोंवर भी ज़ोर दिया गया है जो असफलतासे पेदा होती 
हैं. । यहां मैंने जो कुछ. लिणा है उसमें मुम्दे अधिक कष्ट 
बुराइंयोंकोी खोलनेमें हुआ है छिपानेमें नहीं । किन्तु जब 
विद्रोह अनिवायं आर आवश्यक हो जाता है तो सबकी डाक्टर 
मरेके ... ,उद्धत किये हुए इस वाक्यका अनुमोदन करता 
चांहिये॥ “वह .विद्रोह, जो दूमनके कारण आवश्यक हो ज्ञाता 
है; और' जिसके कारणोंपर विचांर करतेसे अधिक सम्भावना 
यह-हो जाती है कि उसक़ा:अल्त अच्छा. होगा, एक खार्वेजनिक 
पुण्यका. 'कार्म: . है. उसको :खसंकट चारों. ओरसे इस. 
प्रकार . घेरे... रहते हैं कि इसके संचालक. प्रशंसाक्े, योग्य समझे: 
जाने चाहिग्र ।?- ज़ब॒ क्रान्ति, सफल हो जातो है तो जन॒ताप८: 
यह भार पडता है और उसका यह अधिकार रहता है--कि वह- 
नग्नी, सरकार स्थापित करे ।॥ जि ५ 


कामूनका सच्चा अर्थ १५8 
(५) | 

इन सबका निचोड़ यह निकला कि वही सरकार न्याय: 
संगत है जो न्‍्यायपर स्थापित की गयी हो और सर्वसाधारण- 
के हितके लिये हो । पशवलपर स्थापित शासनका विरोध किया 
ही नहीं जाता बहिक किया ज्ञाना भी चाहिये । वह राजसत्ता 
जो आरम्ममें  नियमानुकूल थी जब धीरे घीरे अत्याचारी बन 
जाती हे तो उसका विरोध करना चाहिये और उसे उलट देना 
बाहिय। और अन्तिम वात यद्द है. कि ज़ब अपनी शक्तिक्के दुरुपयोग 
या अत्याचारके कारण एक विशेष शासन का अस्तित्व नहीं रहता 
तो हमें वाप्तविझ राजसत्ताका पुनरुद्धार करना चाहिये। कभीर 
छुछ छोग बिना समझे वूभे कह देते है कि “स्वतंत्रता भराजक- 
नाजे प्राप्त होती है ।” किन्तु यद घोर दानिकर सिद्धान्त है। 
इसमे अधिक सत्य तो यह दे कि अराज़कताले निश्चय ही अ- 
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त्यायथारकी उत्पत्ति होती हैं। अराजकतामें जनताको दवानेके 


लिये पतई न कोई अत्याचारी शासक निकल घाता है। किन्तु 


जब एृढ़प्रतिश् जोर संयमी जनता स्वेचडछाचार झोर अराज़कऋता 


नहीं पर स्थायोनता ग्राप्त करमेस्या निःल्रय कार लेती 


तो वह 
धाझातिक नियमके जत सार काम रूरती 


आई 
््‌ 


ड॒टामसने यद सि- 

तत गली भांति रूमन्धा रजा हैं टनेरते अपनी पुरतक 

दशनधास्तका इतिहाल में इसे डद्धत किया हईँ--“अत्याचारी 
न्ति 


प्‌ 
धालसब.बा। प्रज्ञा जों सदर चआाहतो ६ उसे ८ प्त करनेक 
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चेष्टा किसी व्यक्तिविशेषको नहीं झिस्तु जनताद्वारा संगठित 
और घमकेअनुसार काम करनेवाली अश्यायी राजसत्ताको 
करनी चाहिये ।” जब कुछ मनहूस भीर वेवक्ूफ लोग पाग- 
लोंकी तरह बकते हैं कि हम राजसत्ताप्तान्नकों बुरा वता रहे 
हैं, तो हमें शान्तिपूर्वक बता देना चाहिये कि हम राज़सत्ताकी 
जड़कों भली भांति समभते हैं। इसके मूलमें सत्य है और हम 
इसके प्रधान भाचक्ता पूरा सम्मान करते हैं। यह मुझ्य भाष् 
स्वतंत्रता है । 








: हदश परिच्छेद 


सशस्त्र प्रतिरोध । 
कुछ आपत्तियां । 


(१) 


विद्वोहका पक्ष पाठकोंके सामने उपस्थित करनेके बाद यह 
नमुचित न होगा कि हम इस विपयक्ती आपत्तियोंपर विचार 
परें। कई जिशाखु सिद्धान्तकी इस स्पष्ट आलोचनासे पसन्न 
हंगि, किन्तु कुछ चाछाक पिरोधी नीतिकी डुद्दाई देते हुए अथवा 
क्राम्तिकारियोंका येददा उललेष करते हुए उनकी हंसी उड़ावेंगे; 
सम्तवतः थे किखी बड़े आदमीरे नाप्रक्ी दुद्वाई दें या ऐतिहा- 
(दा पद्ताओं झा ज्गरर॒स्त यासरा छे। यद विचित्रली धात 
पै जि हम इस बातका तो ध्यान रखते हैं कि जब हम किसी 


व्यवद्ारखिद्ध लिद्धान्तसे लोगोंकी नज्ञर दचाना चादते हैं तो 
गुड़ नत्वकी शरण डेते है, छिन्तु यह वबःत अमनोतक हमारे 
ज्वावत बग जायी है जि जब हन छिसी सिद्धान्तक्ती सत्यताको 
पत्यीबतर ऋरमेकों चेष्टा ऋरते हैं तो हम ऋमलो बातोंका 
सटारा ऊँते ए। ऐपे खनय हमारी ऋंखाँमें उल्तुत # 
६६ 
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प्रद' संकट, नाहे वह क्षणिक हो हो, पेतिहासिक घटनाओं 
अथवा मानेवाली विपत्तिसे बड़ा मालूम होता है। यह बात 
यदि हम समर जाय॑ तो उक्त श्रममें पड़े हुए मनुष्यकी हम इस 
बातमें लद्ायता देकर उसके दिलमें अपनी यात जमा सकते है 
कि स्थायी और अस्थायी द्वितमें क्या भेद है। इस प्रकार आप- 
क्षियोंको दृटाकर हम अपना पक्ष प्रवछ कर सकते हैं । 


(२) 

ऐसा देखनेमें आता है कि दिदकुल झापरवा आदमी भी 
यहुधा सावधानोकी दुहाई देते हैं । ऐसे छोगोंकी,जिनकी एकमात्र 
चेंष्टा कठिनतासे पिएड छुड़ाना होता है, जो अपनी कमजोरी 
छिपानेके लिये धेय्येपर व्याख्यान देते हें, इस वातपर भली 
भांति विचार करनेकी सलाह देनी चाहिये कि किस प्रकार उप्र, 
: निष्कपटी पुरुष इन बहानेबाजियोंसे मुंझला घीरजको त्याज्य 
पदार्थ बतछाकर उसपर अपनी सारी घुणा बरसाते हैं। ऐस्ती 
युक्ति सफ॑ंड नहीं होती, यह कुछ कालके लिये उनका बड़प्पत 
घटा देती है | घेये दुबलोंका नहीं किन्तु बलवाग श्यत्माओंका 
गुणहै। 

प्रतिपक्षो कहता है-“आपकी बातें बहसमपें तो ठीक हैं किन्तु 
देणिये; व्यवद्वारमें लोग क्रिस प्रकार इनका दुरुपयोग कर 
रहे हैं।” यह दलील सुनकर इसका उचित उत्तर तुरत स्मरण 
हों आता है। डाकृर मरेने एक रुथानपर लिषा है---“किसी नेतिक 
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सिद्धान्तका यह कहकर खएडन नहीं क्लिया ज्ञा सकझता कि लापए- 
रत्रा छोग इसका दुरुपयोग करते हें अथवा यह कदेकर कि यदि 
ममुक सभामें या अपुक स्थितिमें इसका खुबडलमखक्ला प्रचार 
किया जायगा तो हानिकी सम्सावना है ।” यह वाक्य सर्चोत्तिम 
है। छिचा दूसरोके शब्द दुदरानेके विरोधी इसका कोई ठीक 
उत्तर नहीं दे सकता । हम वालमेज़के शब्दोंमें उलले कहेंगे--- 
“लोगोंसे नीतिश बननेको कद्दते हुए हमें कठे सिद्धान्तोंकी आड़्में 
छिपा नहों रहना चाहिये । हमें छघावधान रहना चाहिये कि 
जनताके दुर्भाग्यके रोपक्ों शान्त करनेके लिये हम ऐसी भ्रम- 
पूण बातें न 'ह्ैछायें ज्ञो सब सत्ता और समाज़की जड़ जोंखली 
करनेवाली हों [” ( प्यूरोपियन सभ्यता! अ० ए५ ) ऐसे परनोंकी 
तहमें ज्ञानेसि जो घबराते दें उनके बारेमें वालमेज् लिखता है कि 
“में नश्नतास कहुँगा कि ऐसे आदमियों कही नोतिशता बरबाद्‌ चली 
जाती हैं; उनकी दूरदर्शिता योर सत्ता किसी कामकी नहीं 
र्हूती। व इन बातोंकी जांच करें या न करें उनकी जाँच हो 
चुआओ, उनका मन छुब्च है ओर थे उस मारगपर जिस तरह ज्ञा 
रहे ६ इलका हमें पढ़ा खेर हैं ।” ( 'यूरोदियन सब्यता? अ०ण४) 

प्रन्सकः पुराने राज्यमें जनताकों जो २ कछ थे उनदर 
छिछता एुना देर सार लेजक कहता *---पुरोदितोंका धर्म 
पद था कि वे न्‍यार योर रटनशथीलताऊा प्रचार करते त््न्ति 
अतता समचती थी किये ना उस एजासे मिल गये जमिलसे बढ 
इब्तो ४ शोर जिखले उस हो इड़ी शुघ्ध दी?! (हॉग्शास्यका 


१६ स्वाधीनताके सिद्धान्त 
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इतिदास! अ० ५६) बात यह है कि जब अन्याय और पापका 
बोलबाला द्ोता हो तो उसका रुथायी राज्य नहीं होना 
चाहिये; उस समय कोई ऐसपी कम्जीरी न रहती चाहिये 
जो पुण्यका रूप घारण कर सके। हम जिस वातका फौस 
सामना नहीं कर सकते उत्तका घएडन तो सदेव कर सकते हैं। 
इन बातोंकी अवहेलना करना बुद्धिहोनताका सबसे घुरा स्वरूप है- 
यह ऐसी अद्रदशिता है जिल्कफों हम इस अचलरपर कमले कम 
अपनी ओर से पूरे ज्ञोरके साथ अस्वीकार करते हैं । 


, 


क्रान्तिकारी शब्दका प्रयोग उसके अर्थकों बिना विचारे हु 
किया जा रहा है। हमें सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि यह शाह 
परस्पर,सापेक्ष अथ रखता है| यदि किसी जातिकी स्वाश्रीनता 
बलात्कार और विश्वासघातसे छिन छी गयी है और उसके भूत- 
कालमें समृद्धिशालो रहे हुए देशमें दमवकारी उपायोंसे काम लिया 
जा रहा है तो यह भी कान्ति है और बहुत बुरी क्रान्ति है। यदि 
अत्याचारसे शासित और द्मनके भारसे उजड़ते हुए किसी देशके 
लोग-उठ खडे होते हैं ओर अपने स्वाभाविक साहस,उत्साह और 
जैयसे पुरानी स्वाघोनता प्राप्त करके न्यायपूर्ण शासन स्थापित 
करते हैं तो यह भी क्रास्वि है. और अच्छो क्रान्ति है। क्रान्तिका- 
रीका विचार उसकी नीयत, उसके साधन और उसके उद्दे श्यसे 
होना चाहिये ओर जब . इन सबमें सत्य विद्यमाव रददता है तो 





ञ्प्रि 
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क्र भ्ि पु € ' 
इसका यह कार्य मेकरिनटोसक्े शब्दोंमें 'सावेज़निक पुणयकाः 
कार्य' बन जाता है। इस कायेसे सत्यकों मनुष्य समाजमें 
उचित आदरका स्थान मिलता है। 


(४) 

बालमेजने बोसेके विषयमें कहा है कि उसने डत अधिकारों- 

को अस्घोकार किया है जिनका यहां प्रतिपादन किया गया है। 

इसलिये दम यहां बोसेके कुछ और वाक्य देंगे जो उसने किसी 

दूसरे प्रसंगपर कहे हैं झिन्तु जो हमारे: विपयमें लागू हो सकते. 
हैं। साप्राज्यफे विपयमें बोसे लिणता है-- 

[5 हलछंपविता5 ठट5 लाएओए|ए5 5तगा। एटटुएट७ एव तु 
0४ फैचाएट, छा. हएलाएटा। 3 )परगीरः ।०५ [॥॥0०५. ह 
अर्थात साप्राज्यकी क्रान्तियां विधातासे निर्दिष्ट की जाती हैं 
आर इनके द्वारा राजाओंका मिज्ञाज 5'डा छिया ज्ञाता है | इस 
पाक्पस एस रुघाघधीनताका युद्ध करनेसे रोक्ठे नहीं ज्ञा सकते | 
यदि हम और जागे बढ़ते हैं और वह बातें पढ़ते हैं. ज्ञो उसने 
इसी शोपकर्म लिखी है तो हम उस दीरता, स्वातन्त्रय-प्रेम तथा 
देशभाक्तिशी भश ला घ्यो जल्वी भापामें देखते है जिसने प्राचीत 
धूवांच ओर रोमका भेद बता रखा हैं। इसे पढ़कर कोई मी 
न्यात स्वततच्डताह लिये उन्मत हो सकती है | स्वतन्त्र, मजेय 


ओर सुष्ताटोन घनानके विषदधमें रोते झिकता है 


(/प 


८५ 


१६७ स्वाधीनताके सिद्धान्त 


शा 2४ 
कि ऊ 00000: 00 0 2 के जी चट कल को फट कट व कक ह कर: 


इतिदास! अ० ५६) वात यह है कि जब अन्याय ओर पापका 
बोलबाला द्ोता हो तो उसका सुथायी राज्य नहीं होता 
चाहिये; उस समय कोई छऐली कमजोरी न रहनी चाहिये 
जो पुण्यका रुप घारण कर सके। दम ज्ञिस्त बातका फॉख 
सामना नहीं कर सकते उसका खणएडन तो सदेव कर सकते हैं। 
इन वबातोंकी अचहैलना करना बुद्धिहोनताका सबसे बुरा स्वरुप है- 
यह ऐसी अद्रदशिता है जिलकों हम इल अवलरपर कमते कप् 
अपनी ओरसे पूरे जोरके साथ अस्वीकार करते हें. । 


३) 


.. क्रान्तिकारी शाब्दका प्रयोग उसके अ्थक्नों विना विचारे हुए 
किया ज्ञा रहा है। हमें सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि यह शब्द 
परसुपर,सापेक्ष अथ रखना है | यद्‌ किसी जातिकी स्वाघीनता 
बलात्कार और विश्वासघातसे छिन्र छी गयी है और डसके भूत- 
कालमें समृद्धिशालो रहे हुए देशमें दमवकारी डपायोंसे काम लिया 
जा रहा है तो यह भी क्रान्ति है ओर बहुत बुरी क्रान्ति है | यदि 
अत्याचारसे शासित और द्मनके भारसे उजड़ते हुए किसी देशके 
लोग -उठ खड़े होते हैं और अपने स्वाम्ाविक साहस,उत्साद और 
जैसे पुरानी स्वाधीनता प्राप्त करके न्यायपूर्ण शासन स्थापित 
करते हैं तो यह भी क्रात्ति है और अच्छो क्रान्ति है | क्रान्तिका- 
रोका विचार उसकी नीयत, डसके साधन और उसके उद्दे श्यसे 
होना चाहिये-और जब .इन खबस्में सत्य विद्यमाव रहता है तो 


सशल् प्रतिरोध--कुछ आपत्तियां २६% 


आम 

४ व थि बिक सादे, रच 2 बे 
उसका यह कार्य मेफकिनटोसके शब्दंमें सावजनिक पुण्यका 
कार्य' बन जाता है। इस कार्यसे सत्यकों मनुष्प समाज़में 
उचित आदरका स्थान मिलता है। 


(४) 
बालमेजने वोसेके विषयमें कहा है क्रि उसने उत अधिकारों- 
को अध्वोकार किया है ज्ञिनका यहां प्रतिपादन किया गया है। 
इसलिये हम यहां बोसेकै कुछ और वाक्य देंगे ज्ञो उसने किसी 
दुलरे प्रसंगपर कहे हैं. हिन्तु जो धमारे: विपयर्म लागू हो सकते. 
हैं। साप्राज्यके विषयमें बोसे लिणता है--- 


[९७ एलचणए०छ5 १365 ढलपएाए०5 507. 729[6९५ [१३४ ६ 
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अर्थात साप्राज्यक्री क्रान्तियांँ .विधातासे निर्दिष्ट की जाती हैं. 
और इनके द्वारा राजाओंका मिज्ञाज ठ'डा क्रिया जाता है| इस 
वाक्पसे हम. स्वाधीतताका युद्ध करनेसे. रोके नहीं जा सकते | 
यदि हम और आगे बढ़ते हैं और चह बातें पढ़ते हैं , जो उससे 
इसी शोपष॑कमें लिणी है तो हम उस वीरता, स्वातन्त्रय-प्रेम तथा 
देशभक्तिक्नी प्रशंसा ओ ज्ञस्वी भाषामें देखते हैं जिसने प्राचीन 
यनान और रोमका भेद बता रखा है | इसे पढ़कर कोई भी 
जाति स्व॒तन्त्रताके लिये उनन्‍्म्रत्त ही. सकतो है | स्वतस्त्र, अजेय 
और भ्रष्य्ताहीन यनातके विषयमें बोसे. लिखता है-- 


िवांड ९० पृप्ट 48 (६८९ बएथ६ १6 एाएड टुाकबा्त हक: चा९ 


१६६ स्वाघधोतताके खिद्धास्त 





?णॉपंवुपल रद ९. छएच०फ्शआएट, तृर्ष 58४०५ 372॥पणाश, 
क्‍िह्डातेदा रा तलरावार, ए० पृष गिगा६ ७६ ०९ पृष €छ एफ 
डु्बात लाए०ारए, पा 20पराइएट पृष्ठ खा6ठपाः ते ॥3 वीउशाए है 
हापां वर 8 फुठायगंए एडावंबोएाए 0टं08- 
भर्थात्‌ यूनानमें सबसे बड़ी बात यद थी कि उसको राज़सत्ता 
इृढ़ और सुसज्जित थी। वह जानतो थी कि करूुव्यके लिये 
किस प्रकार त्याग किया जाता है, स्वेस्चक्री बाजी लगायी 
जाती है और उसकी रक्षा की जाती है | इन सबसे बड़ी बात 
तो यह थी कि स्वातन्त्रथ-प्रेम और देशमक्तिके कारण उनका 
साहस अजेय था। निदोष रोम और उसकी स्वाघ्रोनताके 
विषयमें बोसे लिखता है :-- 


. ३ 96706 |९० ढंग तगाट पा (6507 वृण्णी5 फ़ासएंसाा 
8 ६09९5 |९5 ॥20865565 66 /फ्रांए्टाड 
अधांत्‌ स्वांधीनता उनके लिये इतनी अनमोछ थो कि वे विश्व- 
की सारी सम्पत्ति उल्के सामने. तुच्छ समकते थे। बोले 
फिर लिखता है :-- ह 


तू ॥ ग्राबागर (गतबगाल्पा॥[० १९ ]8 डतिहे टाथं। पेट 

ए22ु47१6७० 38  ॥096706 ९०शर पार ली056 05एएवाक/ड पंप 

7007 रिणाद्वा 

भर्थात्‌ रोमन प्रजातन्‍्त्रका मूलभूत सिद्धान्त यह था कि वह 

स्वाघधीनताकों रोमन शब्दसे अविच्छेद्य पदार्थ समभ्ता था। 
. ये, उसको इस हृद़भक्तिका क्या परिणाम हुआ- 


सशख्त प्रतिरोध १६१ 





'"एगीब १6 ॥णा हुणांटपर ते ।8 92८१५९ छ०मराउंत०- क्‍2६8 
9९७९५ गो ४'लावब ती5580९॥॥ ८६ 52 लिीडांधा: एबर छिपार5 
गाधीदरा हच्क्केरा। फैला एढंडणा वेट लाजार चवृषोग इ्पच्था 
३00 ए०एात्ा वृध' 0. एछ27९ढाती( 945 65एटागा९8 

रोमन दृढ़ताका चक्रित करनेचाछा परिणाम देखिये । जी 
जाति अपने दुर्भाग्यके समय वीर और शक्तिशाली बन गयी 
उप्तका यह विश्वास बिदकुल ठीक था कि जयतक वह आशा न 
खो बेठेगी तत्रतक चद्द सब्र कुछ कर सकती दे । ओर सुनिये-- 

“फब्वातं दम । तै&05 ।685 ९४७६५ ।८५ ए 05 (500९5, |] ता5 
ई८5 श्ि0]९5 ८णाउइलीड गाता ९५९ 5९प्रॉढगा९0 ८०0९५ 

..गिरीसे गिरी दशा भी डन लोगेमें दुर्वकतासूचक विचार 
कप्ती नहीं खुने गये । प्राचीन स्वाधीनताके इस खुस्वर गुण- 
गानको पढ़कर हमारी स्वाधोनताकी इच्छा घटती नहीं, वदिक 
हमारे अपूर्व इतिहासले हमें जो सहज उत्तेजन मिलता है वह 
बढ़ता है और हमारे कानोंमें यद आवाज़ गूज़ती है--“लड़ते 
जाओ और विज्ञय प्राप्त करे; निक्रट मविष्यवें ही तुम्हारा कट्टर 
शत्रु लड़ाई हो चुकने ओर चिज्ञय प्राप्त कर चकनेके बाद 
तुम्दारा उतनाही कट्टर प्रशंघक बन जायगा |”? ॒ 


हमने अटल सिद्धान्त निश्चित. कर लिये हैं ।. व्यावहारिक 
परिस्थितियां, क्षणिकर और. सदा. बदलनेवाली होती हैं. . यह- 
दात निम्नलिखित अवृतरणमें . भली-मांति : बणेत की गयी है... 


१६८ स्वाघीनताके सिद्धान्त 
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वतमानकालर्म इतिहास और समाजविज्ञानकी वड़ी फ्ोजके 
साथ उन्नति की गयी हैं और इन्होंने सप्रमाण सिद्ध कर दिया 
है कि देश और कालके अनुसार सामाजिक नियम बदलते रहते 
हैं; ये सामराज्िक नियम वरलतें रहनेचाली कई घटनाओंके 
परिणाम हैं। इसलिये नेसरग्कि अधिकाराॉपर जो शास्त्र लिषा 
जाय उसमें मनु ये नैतिक उद्देश्यको लेकर अटल छिद्धान्त ही 
निश्चित नहीं किये जाने चाहियें किन्तु साथ साथ उन अस्थायी 
परिस्थितियोंका भी वर्णन करना चाहिये जो इन सिद्धान्तोंको 
काममें लाते समय सामने आती हैं।” (डे उद्फछृत 'प्राचोव 
और नवीन साष्यशातत्र! फलणड २, अध्याय २) यदि हम सिद्धा- 
न्तोंका व्यवहार कल करते हैं तो आजके नियम देखकर नहीं 
चलना चाहिये, रिन्‍्तु अचानक आजानेवाली उन परिस्थितियों- 
को देखना चाहिये जो इन्हें कांममें छाते समय सामने 
आती हैं । यह बात सबके ध्यानमें जम जाती चाहिये। बील 
साल पहले जो हालत थी आज वह बहुत बदले गयी है। यदे 
देखंकर हमें समझ लेना चाहिये कि भविष्यमें स्थिति बहुत बदल 
संकती है। बीस सालके छोटे अरसेमें बड़े बड़े परिवतत 
हो सकते हैं। १८४८ में भायलैंर्ड असफल क्रान्ति और सफल 
क्षुधा-कातरतासे चौपद द्वो चुकां था। छोग निराशासे हर तरह- 
से दबे जा. रहे थे । बीस साल .बादः दूसरी बगावत संगठित 
की गयी और इसने आयलेंण्डमें अड्रेज़ो सरकारकी जड़ हिला 


” | डेंडडफ एक स्थानपर छिखता है. कि “समाज-शास्रका 





शख्र प्रतिगेच--कुछ आपत्तियां कक 
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व्यापक और विस्तृत अथ नेंसगि के अध्रिकारंकि शाह्यक इंगाः 
को वदल रहा है ।” इस परिवत नकी द्ृष्टिसे वह मनुष्य बुद्धि 
मान है ज्ञिसकी दृष्टि भविष्यपर हैं। डेडडफ़्फ उस अन्तिम 
वाक्यका अनुमोदन करना चाहिये जहां चह सम्दुज उपस्थित 
होनेचाली घटनाओंपर निष्पक्ष होकर विचार करने का कहता है; 
और कहता है क्लि५प्रत्येक प्रश्का विचार उसके गुण दोष देफ- 
कर करना चाहिये ।” जो लोग आयलेएडको ब्रिटिश सातम्राज्य- 
से विच्छिन्न करनेके पक्षमें हें उन्होंने ही ऐेतिहालिक घटनाओं से 
शिक्षां ग्रहण की है, उन्होंने सामथिक परिस्थितिकों अस्थायों 
समझा है और भविष्यमें अचानक आज़ानेवाले संक्रटों पर विचार 
किया है। ज्ञिन छोगोंने इस विषयपर समभ्कौता किया हे ये 
अपने सप्रयकी परिस्थिविसे घबरा गये थे। किन्त्‌ किसी जाति- 
के हज़ारों व्षेके जीवनके: इतिदासमें ब्रियटेनकी पराधोनता 
अस्थायी और अचानक आ पड़नेवाली घटना है; हमारा अखरड 
छिद्धान्त तो आयरिश जातिकी स्वतन्त्रता है | 


/़ 


है है 


त्योदश परिच्छेद 


कक मल 
अन्तिम शब्द । 
(१) 

घिद्धान्तोंकी सिद्ध करने और एतराजोंका जवाब देनेके 

बाद भी ज्ञो लोग हमसे अरूग हैं--भिन लोगोंने दो देशोंके बीचमें 
पुलका काम दे रखा है; उनसे अन्तिम निवेदन कर देना बाकी 
रह जाता है| वे लोग ,हपले इसलिये अछग नहीं. हैं किवे श्रममें 
हैं किन्‍त वे अपने सिद्धान्तोंके दृढ़ भक्त हैं। वे सत्यके विष्यमें 
सन्द हमें नहीं हें. किन्‍्त, उसके रूपके. विषयमं संदिग्य हैं। ये 
ये साधारण आदमी :नहीं हैं जिनके लिये मातवी नियम बनाये 
जाते हैं, जिन्हे विज्ययका नेतिक निश्चय हो जाना चाहिये या 
जो यह चाहते हैं, कि जनता तुरत उनको बातोंके सामने घुटने 
टेक दे। हमारे नेताओं और आश्रयद्दीन आशापर डे हुए 
सेनिकोंकी यह विशेष महिमा है कि साधारण आदमियोंकी 
पराजयसे उन्हें आनेवाले संग्रामके लिये उसेजन मिला हैं। 
जब वे अपने समयके विचारोंके विरुद्ध खड़े हुए थे तो वो किसी 
उद्धतताके कारण नहीं बढिक बहुधा इसलिये कि उनकी 
अन्तरात्मा उन्हे! बतला देती थी कि सत्य यह है और लोग 
इसे भूल गये हैं। व॑ अपनी आत्माके तेजले लोगोंकों आगे 


का रास्ता दिखा गये हैं, उन्होंने बताया है कि सविष्यमें देश- 
कै पु 
की 
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की छिपी हुई कीति किस प्रकार उदय दोगो। वे पडिलेसे हो 
ज्ञानते थे कि जनता अन्तमें हमारा छिद्धान्त म्रानेगी आर 

ऐसा किये वह भागे यढ़ भी नहों सकतो | वे समकते थे किम 
सत्पके लिये लड़ रहे हैं और इसे कोई शक्ति हरा नहाँ सकता 
और जब उन्हे' लछड़ाई-षगढ़े, यंत्रणाए' तथा कष्ट सहन करने पड़े 
'तो उन्हें इन बातोंलि उत्पन्न होनेचाला वह सूक्ष्म ज्ञान था जिसे 
संघारके बढ़ेसे बड़े मद्दात्मा ही प्राप्त करते दँ--अर्थात्‌ जीवित 
रहता श्रेयस्कर है किन्तु धम-युद्धमें मरना भी उतना ही 
श्रेयस्कर है। इसका अर्थ यद नहीं है कि वें जीवनको तुच्छ 
'समभते थे या उसे यो ही गंवा देते थे; क्योंकि जीवनक़ी महत्ता 
उनसे अधिक किसीने न सम्ती; उनसे अधिक ज़ीवनकी 
महिमा किसीने: नहीं गायी; जीवन-संभीतका- प्रवाद उनसे 
अधिक किसीकी नसोंमें नहीं दौड़ा .। “किन्तु थे उस महान 
सत्यका मूव्यः समभते थे जिसके न-रहनेसे संसार उज़ड़ जाता 
है। वह सत्य यह है--जो मनुष्य मरनेसे 'डरता है वह जीचित 
'शहनेका पात्र नहीं है। इंस शानने संसारका सबसे वड़ा भंय 
उनके हृदयसे निकाल दिया और जीवनंमें महान आनन्देका सपा- 
'वेश कर दिया | और ' ज़ब थे घोर विषादके समय बड़ेसे बडा 
कष्ट सहनेको उद्यत हुए तो उन्होंने समा, जीवनका सच्या खुख 
'यही है और यदि कभी उन्हें मत्युका सामना करना पड़ा. तो थे 


इससे घबराये नहीं । उन्हें सदा सहकारिता और प्रेमके उत्तम 
“गु्णोका पूर्ण ज्ञान रहा |. उनके - खुख और सफलताका एक 
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रहस्प यह भी है किये जोवितावष्वारममो मताशरिकार प्राप्त करने - 
और मरनेपर रुप्रारक वतानेकी ६उछा न रखकर देशका काम 
करनेके लिये पूरं तैधार रहते थे। अन्तमें जब ज्ञागृत जाति अपने 
सहज खताव, संधम, देशभक्ति भोर उत्ताहसे लेनामें परिणत 
हो जायग़ो और स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये कूच करेगी तो वह 
पूर्ण विज्ञफ्े 'अवसरपर सम्केगी कि यह सेना उनके द्वारा 
ब्रिज़्यी वतायी गयी है जिन्होंने जातीय विधादके समय आशा- 
की ज्योति जगा रखी थी | 


( २ ) 


सौभाग्यले. जब हम संसारके खबसे. बड़े वक्ताके भोजसीः 
भाषणकोी शोर. द्वष्टि डालते हैं तो उश्चक्के भाषणक्रे उस अंशको 
देखकर जिसमें उसने-उनका गुणानुत्राद्‌ गाया है ज्ञिवका संसार 
सबसे ज्यादा ऋणी है हमारा : हृदय कृतज्ञतासे भर जाता है | 
अपने -सर्वोत्तम. भाषणमें: यनानके प्रसिद्ध: वका डेमोखनीजने 
प्रत्येक यंग और ज्ञातिके उन वोरोंक्ा पक्ष प्रतिपादन किया है 
जो ल्यक्त आशाको पकड़कर लड़ते रहते हैं । एसकाइनोज़ नामकः 
उसके एक विपक्षोने आशक्षेप किया कि डेमोस्नीज़ने एथेत्लनि- 
वासियोंकी ऐसी सम्पति दी कि. उनकी हार हो गयी | इसका 
उत्तर डेंमोख्नीज़ यों देता है--“यदि देश परिणामको पहलेददीसे 
नता तोभी वह अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ता, यदि उसे अपनी 
तिं, भ्राचीनता अथवा भविष्यका कुछ भी ख्याल होता। हां 
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इस समय वह अपने पराक्रममें मलफल हों गया हैं। सझकता 
असफलता भगवानकी इच्छापर ननृर हैं [ डेमांथनाज पथदन्लस 


सारा संसार नहीं धकता १” वह आगे कहता है कि उत परदे रि 
विचार कीजिये जो तुम्हारे देशमें आते हे, तुम्हारा 
हुई हा्तको देखकर क्या कद्दते होंगे, “विशेषकर जब थे जानेंगे 
कि प्राचीन समयमें हमारे देशमें कीतिक्के लिये लड़े हुए संप्रापफे 
सामने लज्लाज्ञक जीवनरक्षाकों कभी ऊ'चा स्थान नहीं मिला 
है!” और वह चड़े गवके साथ इस उद्य विचारपर पहु'चता है 
कि “कोई भी किसी समय हमारे राष्टरकों शक्तिशाली और 
अन्यायों राज्ञाको झुरक्षित अधघीनतामें नहीं रफपत सकता | 
हमारे राएने सदा ही सम्मान और कीतिमें सबसे आगे बढ़नेके 
लिये भयंकर युद्धमें ज़कनेका प्रथल किया है ।” डेमोस्थनोजने 
थेमिष्रोक्लीज़की स्द्ृतिकी दुह्वाई देते हुए अपने देशवासियोंसे 
कह है कि उन्होंने ऐसे वीर पूर्च-पुरुषोका सदा सम्मान किया दैं। 
पुणने एथेन्सनिवासियोंने ऐसे वक्ता या सेनापतिको अयना 
पथप्रद्शंक नहों समझा जो उन्हें खुखप्रद -पराधीनताकी ओर-छे 
जाय। यदि ज्ञोवन खतंत्रतापें नहीं बीत. सका तो थे उसे तुच्छ 
सम्कते थे ।? डेम्रोखनोज़ इस भाषणमें अपने: श्रोताओंकी 
धशंला करते हुए कइता है कि "मैं ज्ञिस बातकी घोषणा करता 


हि 
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हूं चद यदद है कि यह सिद्धान्त आपके भपने हैं ; में दिलाता हूं 
कि हमसे. पहली पीढ़ीमें राष्टरमें यद्दी तेज विद्यमान था ।/ एक 
पक बातपर उसका तेज़ अधिकाश्रिक बढ़ता ज्ञाता है ओर 
भन्तमें चह अपने ऊपर कटाक्ष करनेके लिय एसकाइनीज्ञको 
छलकारता है भोर जनतासे निवेदन करता है-“एथेन्सके निवा- 
सियो | साष्टुकी रक्षा और खतन्त्रताके लिये युद्ध करके तुपने कोई. 
दोपका काम नदहों किया है: जिन तुम्हारे पूर्वपुरुषोंते 
मरेथोनके खसंकटका मुकाबिल्ला किया, जिन्होंने पलाटियार्मे 
शत्रुसे लोहा लिया, जिन्होंने सालमिसमें सापुद्विक लड़ाई छड़ी, 
जिन्होंने आटोमिजियममें सर्वे होप दिया तथा जो बीर सा्चे- 
जनिक स्मारकोंके भीतर सोये हुए हैं उनकी शपथ घाकर में तुम्हें 
बताता हू' कि इन सबको देशने सम सम्मानके योग्य समक्का |, 
एसकाइनीज ! दमारे पू्ेज्ञोने सफर और विज्ञयी वीरोंका 
ही सम्मान नहीं किया |” 

हमारे नेता ओनील, टोन, ओडोनेल और मीचलकी कीतिकीः 
धाक जमानेके लिये इन ओजखी वाक्यों की आवश्यकता नहीं है,. 
किन्तु इनके पढ़नेसे नयी स्फूर्ति आ जाती है और खून गरम हो 
जाता है। केले मर्मह्पशी वाक्य हैं ! हम इनसे समर 
ज्ञाते हैं. कि यदि हममें तेज वता रहा तो.हमारी वास्तविक 
विजय होगी । इस सत्याग्रही सिद्धान्तकी हमने और हमारे 
पूथेज़ोंने प्रशंखा की है; यह बात मानव्री हृदयका स्थायी-सिद्धास्त 


हक कि: ब्द- महान कार्यकी प्रशंसा करे और शारीरिकं-पराजयसे 


ै्‌ 
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ऊपर उठे। इस द्वष्टिसे हम उस शिलालेखका अर्थ सम्रकते हैं 
ज्ञिसक्ले विप्रयमें रस्किनने. कहा है. कि यह संसारका अद्वितोय 
शिलालेख है, जिसके विपयमें हिरोडोटसतें कहा है कि यह 
स्पाटेफे उन बीरोंकी कत्रपर फोदा गया है जो थर्मापोलीमें वीर 
गतिको प्राप्त हुए और जिसे मीचलके जीचनी-लेखकने मीच- 
लकी ज्ोवनीका बहुत उपयुक्त संज्षिप्त सारस्वरूप समझकर 
उद्धत किया है। वह शिलालेख यह है--* हे वटोंही ! तुम 
लसीडिमोनियन लोगोंसे कट्ठों कि उनकी आज्ञा शिरोघाये 
करके हम यहां पड़े हुए हैं ।” प्रीचछकी ज्ञीचनीके लेखकने यहुत 
ही उचित कहा है कि इन बीरतापूर्ण पंक्तियोंका भीतरी अर्थ जो 
समभूता है वह इनसे पराज़यका नहीं किन्तु विजयका संदेशा 
पाता है । 


डे 
अपने आदशेरूप इन महात्माओंका डचिंत गुणालवाद कर- 
ते हुए हमें यह भी उचित है कि हम अपनेको इस महान 
परम्पराके वारिस समर | हमारे योग्य बात तो यह है कि जों 
झंडा हमारे हाथमें है हम उसंकी शान ही लछोगोंको न दिखावें किन्तु, 
यह भी सिद्ध करें कि हम उसे फहरानेके योग्य हैं, क्योंकि उसकी 
विज्ञ-य और उसका सम्मान इस वातपर निम्त॑र है कि हम उप्तकी 


महत्ता कहांतक संमरते हैं; उसकी विज्ञवय इस विचारपर निर्भर 
है 'क हमें सदा और सर्वेत्र उसके लिए. लड़ना चाहिये, उसकी. 
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विज्ञय इस शानपर भी निर्भर है किन माल्म क्रिस समय हम 
उसे फेंक देनेके लिये छलकारे ज्ञायं; वह इस विषवासपर भी 
निर्भर है कि हम अपने व्यवहारसे उसकी कीर्ति और साज बढ़ा 
सकते एैँ अथवा उसे बदनामीकी ओर छींच छे जा सकते हैं। 
में कहंग। कि हमें यह वात भी भांति समझ रखती चाहिये 
पर्योकि आजकल प्राचीन सम्रयके पुरु्षोकी प्रशंसा करता 





ओर उनकी स्वतंत्रताके आदशेकों न मानना फेसन वन गया 


है ।हम, जो इस प्राचीन तेजले ही जीवित हैं, जो इसका प्रचार 
करते हैं, इसके लिये लड़ते है और कहते हैं कि अन्‍्तमें इसकी 
पूर्ण विजय होगी, नवजवान, मू्े और अव्यवहारी बताये जाते 
है । हम इसका क्या उत्तर देने हैं? हमारा उत्तर हमारे पश्ष, 


उसके इतिहास ओर उसके भविष्यके अनुक़ूछ हैं जो हमारी हंसी 


डड़ातें हैं. या हमारे ऊपर तरस खाते हैं उन्हें देखना चाहिये 
झ्िदरम उनके पक्षद्दो तुठठ समझते हैं ओर घणाको दृष्टिसे 
देखते हैं। यदि हमारे चुनावसे उनमें कोई भ्रम न फेला हो तो 
थे हमारे कापोंसे ज्ञान सकते हैं कि रूंझरट न रहनेपर हम उच्चसे . 


उच्च पदोंके लिये योग्यताओे साथ खड़े हो सहदते हैं। 


ः >< ह.  . 
हमें अपने पक्षक्ती उनन्‍्वतिके साथ साथ महान, बतना हैं। 
क्या हम नीचतासे क्षमा-याचना करके इस झंडेंका आदर कर 
सकते है ? कदापि नहीं । जहां कहों यह ,गिरा हुआ होगा दम इसे 
वठांयगे, जहां कहों इसे छलकारा ज्ञायगा हप इसे ओर ऊचा 


/ 


अन्तिम शहद डरे 


जा व ही हा 
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फहरायंगे, जहाँ कहीं यह गाडा हुआ दोगा हम इलका आभार 

करेंगे, जहां कहीं यह विजयी होगा हम इसको कॉति गाव 
और आतन्द मवायेंगे। हम-सदेव इसके नामपर गत्र करेंगे. 
उत्लाह दिखलायेंगे, प्रथल करते रहेंगे, आनन्द मनायेंगे ओर 
दूसरॉको आज्ञाका उल्लंघन करंगे । हम इल है लिये सुप्त स्त्ृति- 
योंको ज्ञागुत करेंगे, बुझगी हुई आगर्भे फिर थी ड.लछेंगे, जनताक़े 
छत्य विचारोंको पुनर्जोबित करेंगे। इस प्रकार सत्रम पुराना 
तेज् भर देंगे-बइ तेज भर देंगे जो कमी हार स्थोकार नहों 
कर्ता, ज्षितको मदिधाहा वज्ान हज़ारों बोर कए चने हैँ, से 
आपरिश देशपक्त एपेटने एक प'क्तिफे भीतर अति सुन्दर झपसे 
व्यक्त किया है | चद लिखता है- “जब मेरा देश संघारफे राष्ट्र 
अपना डच्ित रूथात अ्रहण करे तव मेरी कत्रयर कुछ 
लिखा ज्ञाना चाहिवे, अन्यवा नहों। उसने यदि? नद्ीं 


कद 
किन्तु 'अब! कहा। इसका मतलब यह है कि यद यात 
अनिश्चित नहीं किन्तु निश्चित है। प्रत्येक युगर्म 


ऐसे आदवी पेंदा हुए हैं ओर आज्ञ भो चतेवाव हैं जिनकी 
समझ मोटी ओर हृदय निष्ठुर होनेले वे इस बातपर विश्वास - 
नहों करते, किन्तु हम इसपर विश्वाल कप्ते हैं, हम इसके 
सहारे ज्ञीचित हैं ओर इसे भलो भांति सम्रकते हैं। हम इसे 
ठीक एप्रेटो भांति समकतते हैं ओर भविष्य हमारी यह बात 
सिद्ध कर देगा। जब इतिहा घ-छेजक काय सिद्ध दो सकने- 


'पर इतिहास छिल्षेगा तो उसे हमारी सफलतापर आएचय नहीं 
१२ 


त् कर न 
23८ स्वाधीनताके सिद्धान्त 


होगा | उसे तो इस यातपर आश्चयंचक्ित होता पढ़ेगा क्‍हि 
हमारी आत्मा सदा दुढ़ वती रदी हमने निदोष यूनात भर सोमके 
सप्रयक्के उत्तम ग़ुणोंस्े टक्कर ली, हम आपतक्तियों, यंत्रणाओं 
और अत्याचारकों सद्कर भी डटे रहे, नीचमाचपूर्ण सम्रयमें . 
हम किसीके फूसलावेमें नहीं आये, यह खब मेलते हुए इम् 
अपना उद्देश्य स्पष्ट रुपसे देखते रहे | इतिहास-लेखक यह सब 
बातें लिखेगा और आएचयंमें पड़कर गये और आनन्दके साथ 
उस लक्ष्यक्रों देखेगा जिसे अदम्य उत्लाहने प्रात किया है। इस 
लक्ष्यके विषयमें वह लिखेगा :--- 


“स्वाधीनता अनिवाये थी | 


इन दो शब्दोंमें उस जातिका खारा इतिहास आ ज्ायगा जेए* - 
संसारके इतिहासमें अपना सानी नहीं रखती । 


॥ इति॥ 


मालव-मयूर 


राजप्थान ( मध्यभारत और राजपूताना ) का क्व्रित्र मा 


त्र्स पत्र, आह 
दर प्र्ठ-संख्या ४०; मूल्य ३॥ वार्षिक । 
सन्पादक् 
पं० हरिभाऊ उपाध्याय, महात्मा गांधीके “हिन्दी-नवजञोबन के डपसम्तादड ; 


मयरका जीवन-कार्य 
असल, अन्याय और अद्याचारका निरभवता, शान्ति और जिन 
(ना तथा -राजस्थानकी आन्त्तरिक शक्तिको जाउत आर विकसत 


मयूरकी विशेषतायें 
सत्य, शान्ति ओर प्रेम इसके जावनका धर्म दे 


यह दः्ध-बधुत्वका भा, राष्टाय वमका उपास्तक सार सातायताकऊ 
आभमाना हू । 


रे जा 
४, 


४ है 


१ जि 


घ 
5 


यह विवेक-पूर्वक प्रार्चानताकी रक्ा करता हूँ और नर्वानताका स्वागत। 
देशी-नाज्योंको वह ममत्वकी दृश्सि देखता है । 


विज्ञापनवा्जाके अनथ्थसे समाजको वचानेके लिये इतमें विज्ञापन नहीं 
लिये जाते | सिर्फ लोकोपयोगी विज्ञापन मुफ्त छाप दिये जाते हैँ । 


६ लालेत कलाओके नामपर विषय-विज्ञास-पेरक. खसामगीका पूचार 
फरनको फ़ृत्तिका यह विरोधी है | 
हि 


छपाई, कागज तथा पोस्टेजकें अलावा किसी किस्मक्रा खचो इसपर नहीं 
लगाया जाता हूँ । 








नोट-सएता-साहित्य-मंडलकी उन्‍नतिके सम्बन्धर्म तथा कौन कौनसी पुष्ते 


निकलों झोर निकल रही हैं आदि घब बातोंका उललंख इस पत्रर्म विशेष 
छ्प्से रहता है । 


ऋछ खसम्मतियोंका सार 
75 पं० महातोरप्रसादजों द्विवेदी--४ मालब-मयूर ”” बहुत ग्रत्ञ 


जेकर्य | छपाई और हाग रु उत्तम दे । भाया और विपय-योजना भी ठीक 

खरदरार माथकराव वितायक किये-मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है 
रह एक उच्च कोटिका मासक-पत्र हे ! ह 

ख्व॑न्द काद्‌ इंडिया--......ने एक महत्वपूर्ण पत्रकी वृद्धि को है।! 
सासेक-पत्रछा सम्पादन ८ विशेष योग्यता और पूरी जिम्मेवारके साय ऋइणे 
छा कि हमने महात्मा गांधीकी प्रत्यच्य देख-भालमें तालीम पाये सजनोंमें दिउ 
दठो है । हे ह 

प्रताव--माछ्व -मयूर” मे मोलिकता और सालविकता है । अधिक विद 
भीर विवेकके साथ चुनी हुईं बहुतसी टिप्पणियां इसमे रहती हैं । में विश्वास 
कि “'मयूर” का मोठा ऋर सात्विक ठंग अपना रंग_ अवश्य लावेगा और उस 
म० भा० भौर रा० प्र के छोगोंकी अत्यन्त निर्वेल और निर्जीव आत्मा 
धल मिलेगा | 

मतवाला--सभो संख्यायें एके एक बढ़कर एैँं। कवितायें और लेख व॑ 
ही सुन्दर, सरस ओर 'नेदोंद द्वोते हैं | संपादकीय अंश अत्यन्त प्रशंसनीय दो 
है। ऋषधिक प्ृष्ठ-संख्या वाझे पन्न * सयूर ? से शिक्षा गहण करें | 

जयाज प्रताए--छेख उच्च कोठिके दें | उनपर दृष्टि रखते हुए अगल 
नंबर पिछलेसे बढा चढा नालूम होता है।...की टिप्पणियोंमें 52058 ० 970 
फऋ्रणावण भर ३०४५४ 70: €४[०0750709 होता है, जिसकी इस समयः 
बहुठस संपादकोमे कमे। नजर आत्ती 

कंविक्कोंमुदों-"इसके सम्पादक हिन्दीके अच्छे और विचारशील लेखकों 
हैं। संपादकीय जोरटोमें, उनकी स्पष्ट-दादिता, र्नर्भीकता और उत्तम विचारशै्ल॑ 
देशकगर दित्त पसन्न सेता दे [ ढ 

पता-मालव-मयूर, मजमर, 
( राजपूताना ) 
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लागत मूल्यपर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली 

एक मात्र सावैजानिक संस्था हि 
ससता-साहित्य-प्रकाशक-मंडड, अजमेर 
उद्देश्य--हिन्दी साहित्यमें उच्च और शुद्ध साहिलके प्रचारके उद्दश्यसे इस मणडल- 
। जन्म हुआ दै। विविध विपयोपर सर्वसाधारण ओर शिक्षित समुदाय, ली 
पर बालक सबके लिए उपयोगी ओर सस्ता पुस्तकें इससे प्रकाशित द्वोंगी। 


९०. 


इस मण्डलके सदुद्दे श्य, महत्व श्रोर भविष्यका अन्दाज पाठकोंको द्ोनेके 
तए हम सिर्फ उसके संस्थापकोक्े नाम दे देते हैं--- । 
मंडलके संस्यापक---( 3 ) सेठ जमनालालजी बजाज वधां, ( २ ) सेट 
'नश्यामदासजी विडला कलकत्ता ( सभापति ) (३) स्वामी आनन्दजी (४) 
यू. महावीरप्रसादजो पोहार (४) डा० श्रम्बालालजी दर्ाच (६ ) पं० 
रिभाऊ उपाध्याय ( ७ ) बा० जीतमल लूणिया अजमेर ( मन्त्री ) 
पुस्तकोंका मूल्य--( १ ) प्रथम श्रेयीके स्थाई भाहकोंके लिये लगभग 
गगत मात्र रहेगा अर्थात्‌ उन्हें लगभग १६०० प्रष्ठोंकी पुस्तकें ३) में मिलेंगी । 
स तरह उन्हें १२) में १०० से ६०० पृष्ठों तककी पुस्तक मिलेगी । अथोत्‌ 
स्तकपर छपे मूल्यसे पोनी कौमतसे भी कुछ कममें उन्हें मिलेंगी) (२) 
दतीय श्रेयाकि स्थाई प्राइकोंसे पुस्तकपर छपे मूल्यपर ( सर्वसाधारणके लिये ) तीन 
प्राना रपिया कमीशन कमर करके मुल्य लिया जायगा अ्रथात्‌ उन्हें १) में लगभग 
बढ़े चारतो प्रृष्ठोंद्री पुस्तकें मिलेंगी ( ३ ) सवेसाधारणकों १) में छयभग चारसो 
पृष्ठोंकी पुस्तकें मिलेंगी । सचित्र पुस्तकोंका कुछ मूल्य अ्रधिक रददेगा। 
हमारे यहांसे प्रकाशित होनेवाली. दो मालाएंँ 
'हमोरे यहांसे सस्तों सादित्य माला और सत्ती प्रकी्ंक पुस्तक माला ये दो 
मालाएँ निकलती दँ। वषे भरमें पूत्येक मालामें लगभग सात आठ पुस्तकें 
[ कम या ज्यादा ) निकलती हैं श्रोर शन सब थुस्तकोंकी पृष्ठ-संख्या मिलाकर 
लगभग १६७०० पृष्ठोंको दोती दे। ह 
प्रथम अरर्णाके स्थाई ग्राहक 
ध्पाई प्राहक होनेके नियम 

तोट--मालासे निकली हुई पूव पूकाशित पुस्तकें चाहें वे लें या न लें पर 

भागे पकाशित द्वोनेवाकी पुस्तकोंकी एक एक पूति उन्हें अवश्य छेनी दोगो | 
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(१ ) वापिक प्राइहक--ूँंकि प्येक पुस्तक वी० पी७ से भेजनेम पोछेज 
के अलावा ॥) प्रति पुस्तक वा० पो० खर्च ग्राइकोंकों अधिक लग जाता है अप 
यदद सोचा गया है कि वार्षिक ग्रादुक्नोत्ति प्रति व्ये ४) पेशगों जिया जाय अयांतू 
तीन रुपया १६०० प्रष्ठोंकों पुस्तक्रोंका मूल्य और १) डाक खर्च | वार्षिक प्राइक 
जिस वर्षके ग्राहक बनेंगे उस वर्षकी सब पूकाशित पुस्तकें उन्हें छेनी द्वोंगी | 

(२) जो सज्जन ॥) प्त्रेश फीस देंगे उनका नाम भी स्थाई ग्राइ्रोंमें सदड़ 
लिये लिख लिया जायगा और ज्यों ज्यों पुस्तकें निकलती जावेंगी वैसे वैसे पुस्त- 
कका लागत मूल्य और पोस्टेज खर्च जोड़कर बी> पा० से भेज दी जातेंगी। 

नोट --इस तरद पयेक पुस्तक वी० पी० से मेजनेमें वर्ष मरंमे कोई ढाई 
झपया पोंह्टेजका खर्च प्रादकोंको लग जायगा | 

हमारों सलाद है क्लि आब वाधषिक ग्ाहक ही बनें | 

क्योंकि इससे आप वार वार बी० पी० छुड़ानेफ्ते केसठसे बच जावो ग्रौ! 
पोस्ट्रेजमें' भी आपको बहुत द्वी क्रफायत रहेगी । और स्थाई प्राइक फोसड़े 
झाठ गआने भी आपसे नहीं लिये जावेंगे । 


द्वितीय श्रेणीके रथाई ग्राहक 


(१) जो सज्ञव मालासे निकलतेवालो सब पुस्तकें न लेना चाद़ें, अपने 
सनको पुस्तकें लेना चादें वे ऊपर लिखे नं० २ के प्रवेश फौस वाले ग्राहक 
हो सकते हैं। पर उन्हें वर्षभरमें कमसे कमर २) मुल्यकी पुस्तकें जि 
मालाके वे ग्राहक बनें उस मालाकी छेती होगी ॥ 

नो४--आप जिस मालाके जिस श्रेणाके वार्षिक या प्रवेश फोस वाले ग्राहक 
बनना चाहें खूब स्पष्ठ लिखें। दोनों माकाओंछे बनना चाहें तो वेसा लिखें | 

सस्ती साहित्य माछासे प्रकाशित पुस्तकें ( प्रथम वर्ष ) 

(१) द० आफ़रकाका सत्यागृद ( मण्गांधा ) पृष्ठ २७२ मूल्य ल्‍) (३) 
शिवाजीकी योग्यता-पएष्ठ १३२ मूल्य |) ( ३ ) दिव्य जीवन पृष्ठ १३६ मू् 
८) (४ ) भारतके सी रत्न-पृष्ठ ४०२ मूल्य १०) ( ५ ) व्यावद्यारेक सभ्यता-88 
१०८ मुल्य ।)॥ (६) आत्मोपदेश पृष्ठ ११२ मूल्य |“) हि 

सस्ती प्रकीणंक पुस्तक मालासे प्रकाशित पुस्तक ( प्रथम वष ) 

(१) कर्मयोग-उ8 १५२ मूल्य ।>) (२) सीताजीकी अग्नि-पर्साचा-पृष्ठ १२४ है| 


मूल्य |“) (३ ) कन्या शिक्षा-पृ.ठ <६ मूल्य |) ( ७ ) यथार्थ आदर जीवन-पृष्ठ २६४ हैं! 
मूल्य ॥>) ( ५ ) स्वाघीनताके तिद्वान्त ( ठेरेन्स मक्सविनी ) पृष्ठ २०८ मूल्य ॥) । 


हड्डः स्थाई ग्राहकोंसे पिछले प्रष्ठपर दिये हुए “पुस्तकका मूल्य” इसके अठुबार | । 
हा 
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किसान ही धरती के मालिक किसान ही धरती के मालिक हैं 
पसान हा घरता के मालक हू 


किसानों का बिगुल 





लेखक--किसान कृषि 


क श्री जद डर है े हु * 
भी उल्फतसिह चौहान निर्मधा 
उैकोशक--जीतमल छणिया सत्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर। 


प्रति ॥ | दे 
सं १६३०. जा 


किसानों का बिगुल 
हि 
पराथना 
दोहा 


संगलमय दातार तू जगपति जगदाघार । 
जो कछ दे, तो दे यही, करूँ कृषक-उद्धार ॥ 
गज़ल-कव्चाली 

ईश्वर ! मेरा ये तन-सन ऋषिकार के लिए ह्ो। 

सर्वेस्त्र मेरा इनके उपकार के लिए हो॥ १ ॥! 
नेत, नेम, ध्यान मेरा, सन्ध्या, भजन व पूजा । 

सर थम कम इनके उद्धार के लिए हो॥२ ॥ 
विद्या, सुमनन्‍्त्र जो कुछ व्यवहार-ज्ञान मेरा | 

इनकी कलह, कुमति के उपचार के लिए हो॥ ३ ।॥ 
भावुक-विशुद्धत जो सौजन्य, शील मेरा। 
आपस मे प्रम-भक्ती-संचार के लिए हो ॥ ४ ॥ 
भरा जो कम-कौशल, साहस व श्रताई, 

रहुक सदेव इनके अधिकार के लिए हो ॥ ५॥ ? 


) 


हि 


किसानों का विगुल 
(तिभय सगन रहेँ नित करके किसान-सेवा । 
तिष्काम-काम मेरा संसार के लिए हो ॥६ ॥ 
(२) 
उल्लाहना 
सर्देया 
हम दीन सलीन ओऔ होन भए 
छिनि दूर गई खबरी अमुताई । 
बदनाम गुलाम हरामी' बने 
पर-राज की गाज महा दुखदाई ॥ 
“पतिरमे' निशिन्‍्वासर टेरयो करे 
करुणाकर को करुणा नहिं आई ॥ 


कहा जानि हैं पीर वे ओरन की 


जिनके नहिं फाटी है पाँच बिंचाई ॥ १ ॥ 
आरत . भारी पुकारत हें, 

तुम तारत हो हमने सुन पाई 
आप में भीर परी न कर्बो परि 

जानि हो का पुनि पीर पराई॥ 


प्याही से नाहिं सुनो 'निरभीक' की 


 साँचु ही जान लई. निठुराई | 


| 


/ 


क्रिसानों का विशुछ्त 
जातत पीर न औरन की 
ह जिहि के नहिं फाटी है पाँव बिाई ॥ २ ॥। 
। दोहा | 
दीनबन्धु । करुणानिधे ! विपति-विदारन-हार । 
का हमरे ही भाग्य सें बदे सकल दुख-भार ? 





(8. २) 
श्र [8 
फकिलान का आन 


रसिया 
ऋच तक बने रहेंगे हम हीं, जग में दुखिया दीन किसान ॥। टेक ॥ 
और देश के तो किसान सब भोगत स्वर्ग सहान । 
हम ही जनसमे जा भारत में दुछ्च-दारिंद की खान ॥१। कब तक० 
काहु दिन हमहीं हते विश्व में 'धनपति विद्यावान ।* 
;:.. अब तो काले कुली हरामी पाजी वेईमान! ॥२॥ छब तक० 
| दुनिया भर के हम शासक थे न्वायी, नचीति-निधान । 
पड़े गुलामी में दुख भोगें ऊकें सकल जहान ॥३॥ कब तक० 
पूंजीपति, हुककामा पौजते खूब चनावत शान । 
इस ही दीखत लटी घारि के चाहिं सो मसकत आन |।४॥| कब तक० 
योंही ऑऔकत रहें जनय भरि तो न होहि कल्यान । 


करि संगठन उठेंगे जब हम हैं जाहिं सव के कान ||५॥| कब तक० 


है| किसानों का बिगुल 


सहि-सहि अत्याचार उठे जब जगके वीर-किसान । 
अत्याचार और हक्खनु को मिटि गयो स्व निशान ॥६॥ कब तक 
“निर्भया हम हू दिखला देंगे अब अपने अरमान । 
के तो सुखी स्वतंत्र रहेंगे के होंगे बलिदान ॥७॥ कव तक० 





( ४ ) 
इंश्वर से प्राथना 
स्वेधा 


दीन-दशा दिन पे दिन दावति 

दौरि के दारिद साज संजोए । 
राति दिना चित चिन्त रहे 

जासों कंचन सो तन माटी मिलोए ॥ 
बारहि बार निहारे करे 

करुणा-निधि पे अपनो दुख रोए । 
ते 'निरमें की सुंनी नहिं एकहु 

काननु दे अँगुरी कित सोए॥ ह ॥ 
लोक गयौ, परलोक गयी, पर 

शोक गयी न, रहो तन भोण। 
मान गयौ, ध्रुव-ध्यान गयो 

अपमान गयी न, बड़े दुख ढोए ॥ 


95 


है 


दि 


किसानों का विशुल 


देश गयौ, सुर-वेष गयो पे ह 

कलेश गयी न, सबे घन खोए। 
या 'निरमे' की सुनो अबहू प्रभु ! 

काननु दे अँगुरी कित सोए।॥| २ ॥ 
'काले कुली ओ गँवार' भए 

'बदकार! भए नहिं जात हैं जोए | 
'पाजी, गुलाम, निकार्मा भए, 

बदनाम भए सब ओगुन ढोए। 
“जंगली, मूढ़, असम्य” भए 'खल 

भीरु, भए 'नरसें' गुन खोए । 
पेश दशा प्रभु ऐसी भई तुम 

काननु दे अँगुरी कित सोए। 





(8) 
किसान--मोहन 
गजुल 
रकेसान--ईश ! क्यों रूठे हो हम से जो यहाँ आते नहीं ? 
हम किसानों की दशा पर तुम तरस लाते नहीं ॥ १ ॥ 
मोहन--प्रिय किसानों को कभो भी भूल हम जाते नहीं । 
हम न रूठें किन्तु हम पर तुम यकीं लाते नहीं ॥ १ ॥ 


के 3 रे जा कक हे हम क रन के: “अल 


ई क्रिसानों का विशुल 


किसान--ठीढ़ी, पाले रोज पद्ते ये अछालों पर अकाल | 
पानी तुम में नहीं रह्या क्या ? पानी बरसाते नहीं॥ २४ 
मोहन--फल तुम्हारे ही कुकरमों का, जो पड़ते हैं 'अ्रकाल । 
तुम में पानी हुछ भी होता, ऐसे पत्लताते नहीं ॥ २ ॥ 
किसान--नित करोड़ों कट रही हैं. तेरी वो त्रज-नन्दिती । 
इनको बचाने के लिए आकर के अपनाते नहीं ॥ ३ ।॥ 
मोहन-स्वारथी, लोभी, निठुर हो तुम ही कठवाते उन्हें । 
आऊँगा लेकिन मुझे वे ग्वाल दिखलाते नहीं ॥ ३४ 
किसान---जा रहा है सब हमारा घन विदेशों को वहा । 
इस ग़रीबी से बर्चे वो मन्त्र वतलाते नहीं ॥9॥ 
मोहन--लेी न तुम चीज़ें वबदेशी धन रहे सब देश सें ! 
ठुम ग़रीबी से बचो, क्‍यों चरखा चलवाते नहीं || ४ |! 
किसान--रात-दिन करके भो मेद्दनत नंगे-भूखे मर रहे । 
सुध नहीं लेते हो अब क्या हम तुम्हें भाते नहीं ॥ ५॥ 
मोहन--वीर होकर मरना सीखो, फिर न भूखों से मरों | 
जीते-जी ग्ुरदा बने जो, वे मुझे भाते नहीं ॥५ ॥| 
किसान--रात-दिन पिसते है हम तो जुल्मोी अत्याचार से | 
ढूढ़ँते फिरते तुस्हें पर दम कहीं पाते नहीं ॥६7 
मोहन---खाभिमानी तुम बनो आँखें दिखावे कौन फिर । 
जानते बलिदान होना, क्‍यों अुझे पाते नहीं ॥ $ ।* 


किसानों का विशुलल > 


किसान--लुट रहे हैं हर तरह. से हस अनाथों की तरह । 
करने को रक्षा हमारी चक्र ले धाते नहीं॥ ७ ॥ 
मोहन--म्द हो कर छुट रहे हो ये मुर्के अफ़सोस है। 
चाहते रक्षा तो क्‍यों कमंण्यता लाते नहीं ॥०७॥ 
क्विसान--ये वि शी याँ रहें यह हम न हरग्रिज चाहते। 
दिल से हप्त कहते हैं. निर्रय' ये मगर जाते नहीं।। ८।॥ 
मोहन--चाह से केवल कहीं होता न कोई काम है । 
भनिभेय' हो फटकर दो वे कौन जो जाते नहीं || ८ | 





( ६ ) 
भोले-किसान 
कविस्त 
देश, घर-बार गयौ, भेया-परिवार गयौ 
वत्ती सो विगार गयी बुद्ध की गुमानी में । 
हिन्दुन सो छुआछूत, इसाई के खाव जूत, 
मियान के पूज्जे भूत, हद बुद्धिमानी में । 
विववा विचारी हाय ! घर सो निकारी गई, 
ओरन की नारी भई, खाक डारी ज्वानी में । 
आपसी इ भेनि-वेटी-रोटी को न रक्षा होति, 


निभा जाते डूबि क्‍यों न चुस्क्लू भर पानी में । 


किसानों का विशुल् 


दोहा 
किसान पीछे अक़नल के लिए फिरत हैं लड्ढठ । 
हाम्ज्लिभ सोचे नहीं करें मरन के ठट्ठ ॥ 


3। 


गजल 
भोले-भाले 'अक्कल के बुद्ध, किसान! सब कुछ भुला रहें हो । 
सोके ग़फ़लत की नींद गहरी हा! मौत अपनी बुला रहे हो ॥१॥ 
तेरे दर पर लगा के फेरी सुनाते तुमको तेरे भले की । 
सुनने की भी न तुमको फुरसत ऐसी मपकी लगा रहे हो ॥२॥ 
दिन-दहाड़े खज़ाने छुट करके जा रहे हैं बिराने घर को । 
अपने हाथों ही अपने श्र को दें के अगनी जला रहे हो ॥३॥ 
पहनते हो विदेशी मलमल वो छींठ, तंजेव, सूती अतलख । 
छोड़ि चरखा खदशी-खददर अपनी पूँजी गँवा रहे दो ॥४॥ 
शोक ! आपस में लड़-मगढ़ कर गँवाते पैसा अदालतों में । 
वकील, चपरासी, ऐलमद को बन के नादाँ छुटा रहे हो ॥५॥ 
सहते आये हो मुद्दों से ज्ञुढ्मों सख्ती सितम-सितम पर । 
ज़ालिमों को ये जुल्म करना तुमही वुज़द्ल सिखा रहे हो ॥ 
खूँ.पसीना को एक करते हो तब भी रहते हो भूखे-नंगे । 
लूट ले जाते विलायती उनको मालिक बता रहे हो ॥७॥ 
तुम ही बोते हो, सींचते हो, तुम ही मालिक, ज़मी तुम्दारी | 
बन के बुद्ध कमाई अपनी छुटेरों को तुम छुटा रहे दो ॥८॥ 


किसानों का विशुल 


[२ 


इस तरह वरबाद होने का न तुमको ख्याल विलकुल । 

इस तरह बेहोश होकर हस्ती अपनी अपना मिटा रहे हो ॥९॥ 
देख दुनिया की दौड़ सरपट कमर को कसलो ए तुमभी निर्भय' । 
गरजो इकमिल बहादुरी से तुमहीं शेरे जहाँ रहे हो ॥१०॥ 


( ७ ) 
किसानों की भूल 
दोहा 
सत्य-पन्थ चाल्यो नहीं, अब रोवे दुख पाय । 
जैसो कीनों भोगि तू , काहे को पछिताय ॥ 
रसिया 
'अपने कमन को फल भोगे मूरख काहे को पछिताय ॥टेक॥ 
मूरखता में ऐसो भोयौ--आपस में लड़ि-लड़ि सब खोयो । 
ऊ दूसरे की चुगली करि लीनो नास कराय ॥१॥अपने० 


सहि-सहि अत्याचार अधघाये--ज़ालिम के बड़े रुतवा बढाये। 


ऐसे दब्यू कायर है गये, बात कहो घिघियाय ॥२॥अपने० 


दे-दे रिशकत अमला बिगारौ--अपनौ सब अधिकार बिसारो | 
दें कोड़ी के चपरासी हु के कर जोरे रिरियाय ॥३॥अपने० 
पढ़िवी-लिखवो विरथा जानो--सममाबै कोई एक न मानौ । 


दुनिया की कुछ खबर तुम्हें ना, अपनों रहे चलाय ॥४|अपने० 


खफा 


७ 


ल्‍ किसानों का बिगुल 


दोहा 
किसान पीछे अक़ल के लिए फिरत हैं लड़ । 
हाज्जलिभ सोचें नहीं करें मरन के ठट्ठ ॥ 
गजल 
भोले-भाले 'अक्कल के बुद्ध, किसान! सब कुछ आला रहे हो । 
सोके ग़फ़लत की नींद गहरी हा! मौत अपनी बुला रहे हो ॥१॥ 
तेरे दर पर लगा के फेरी सुनाते तुमको तेरे भले की । 

. सुनने की भी न तुमको फुरसत ऐसी मपकी लगा रहे हो ॥२॥ 
दिन-दहाड़े ख़ज़ाने छुट करके जा रहे हैं विराने घर को । 
अपने हाथों ही अपने श्र को दें के अगनी जला रहे हो ॥३॥ 

पहनते हो विदेशी मलमल वो छींट, तंजेब, सूती अतलख । 
छोड़ि चरखा खदेशी-खदर अपनी पूँजी गँवा रहे हो ॥४॥ 
शोक ! आपस में लड़-मंगड़ कर गँवाते पेसा अदालतों में । 
चकील, चपरासी, ऐलमद्‌ को बन के नादाँ छुटा रहे हो ॥५॥ 
सहते आये हो मुद्दतों से जुल्मों सख्ती सितम-सितम पर । 
ज़ालिमों को ये जुल्म करना तुमही वुज़दिल सिखा रहे हो ॥॥३॥ 
खूँपसीना को एक करते हो तब भी रहते हो भूखे-नंगे । 
छूट ले जाते विलायती उनको मालिक बता रहे हो ॥७॥ 
तुम ही बोते द्वी, खींचते हो, तुम ही मालिक, जमी तुम्दारी । 
' बन के बुद्ध कमाई अपनी लछुटेरों को तुम छुटा रहे हो ॥८॥ 


किसानों का विगुल ६ 
इस तरह वरबाद होने का न तुमको ख्याल बिलकुल । 
इस तरह बेहोश होकर हस्ती अपनी अपना मिटा रहे हो ॥९%॥। 
कई छ 
। देख दुनिया की दौड़ सरपट कमर को कसलो ए तुमभी लिभय | । 
गरजो इकमिल बहादुरी से तुमहीं शेरे जहाँ रहे हो ॥१०॥ 


( ७ ) 
किसानों की भूल 
दोहा 
सत्य-पन्थ चाल्यों नहीं, अब रोवे दुख पाय । 
जैसो कीनों भोभि तू , काहे को पछितांय ॥ 
रसिया 
अपने कमन को फल भोगे सूरख काहे को पछिताय ॥टेक॥ 
मूरखता में ऐसो भोयौ--आपस में लड़ि-लड़ि सब खोयो । 
ऊ दूसरे की चुगली करि लीनो नास कराय ॥१॥अपने० 
सहि-सहि अत्याचार अधाये--ज़ालिम के बड़े रुतवा बढ़ाये । 


ऐसे दब्यू कायर है गये, बात कहो विधियाय ॥श॥अपने० 
२-द रिशवत्त अमला बिगारो--अपनो सब अधिकार बिसारो। 
हुँ कौड़ी के चपरासी हु के कर जोरे रिरियाय ॥३॥अपने० 
पढ़िवौ-लिखवी विरथा जानौ--सममभावै कोई एक न मानौ । 


दुनिया की कुछ खबर तुम्हें ना, अपनो रहे चलाय ॥8।|अपने० 


ँ 


२० किसानों का ब्रिगुल 


७ जे २ नी] ध् 
ऐरे ग़ेरेनु खूब खवाओ-'निर्भय' खराज्य में पाँउ न बढ़ाओं। 
किसान-सभा के हू तुम मेम्बर अन्र लो चने ह॒त नायें ॥५॥अपने० 


(६...) 
० 
किसानों की लूट 
वेरिनु भारी कुचालि चली, 
घर फोरि के गौरव तोरि दयो हैं । 
नींद, कुबुद्धि, प्रमाद, हराम कौ, 


भारी नशा नहिं होश रहो है । 


चोर, डकेव लगे ही रहे, 
धन मौदुन कौ सब छीनि लयो है । 
बुझुत सूकति ना 'निरमें 
इत लाखन को घर खाक भयों है ॥ 
दोहा 
: चढ़े छुटेरे दल सह्दित, चहूँ दिशा सों दूदि । 
मूरखता को नींद में सव घर लीनों ह्यूटि ॥ 
अंजनस ह 
अब जागो रे कृषिकार हो सब घर उजड़ा जाता है । टेक 
कानून गो पटवारी छटं--अमीब पेशेकारी छटें । 


पतरौलहु करि ख्वारी छूटे 


/ 


है... ू ऐलकार हो, यह क्या अन्घेर खाता है ॥१॥अब जागार० 


45 


है 


३ 
कफ 


किखानों का बिगुल 


ज़मीदार कारिन्‍्दा छटें-बौहरे अरु छल-छन्दा लूट । 
थानेदार गरिन्दा लूटे 
मुखिया नम्बरदार हो, कोई फ़रेब फैलावा है ॥२॥अब जागोरे० 
कर महसूल अति लगान लूटें-टेक्स रमन्ना दुकानलूटें । 
कोट फीस बे प्रमान लूट 
चपरासी चौकीदार हो, कोई सिपाही सताता है ॥३॥अब जाग्रोरे०- 
वकोल ओर वेरिस्टर लूटें--कानूनी मुछ्लकचर लूटे । 
रिशवत-खोर सिकतर लूट 
जो अमला मक्कार हो तुम्हें लट-लट खाता है ॥४॥अब जागोरे० 
सादन, बुक वजारी लूट--साड़ी सुघर क्िनारी लूटे । 
विदेश के व्यापारी लूटे. 


कक 


। श््ग ९ रू ु ०. 
चटक, मठक रैंगदार हो, को३ नई चजे लाता है ॥५॥अब जागोरे ० 





( ९ ) 
घूस-खोर पटवारी 
दोहा 


न भू ब्ड पर कप 0 
तू कित में भूलो किरे भूठे गये गँवार । 
तेरे कुकरम ही तुझे कर देंगे विस्मार | 


हैं? 


किसानों का बिगुल 


्यु 
न्‍्पे 


रसिया 


+> तरे (५ ्े हक पी छ ही 
'तेरे कमेनु को मरोरा काहु दिन ले बैठेगों तोय ॥टेक॥ 
तू तो जान मौज उड़ाइ रश्यो खारथ में र्मों भोय । 


#< हक री ्‌ तेरे ए 
अरे अधरमी तू ती अपनी रहो आक्रवत खोय ॥?॥तेरे कमनु० 
काहु शिकमी को खातो बाँधे असली को दे खोय । 


० जे हि 6 विकन के 3] 
'बिन जोते ही टीप करे जापे मूंठी नालिश द्वोय ॥२॥तेरे कमनु० 


मिले तगाई तब तू मांगे फप्तलानौ हू ढोय । 
छूट मुल्तवी परचन हू पे अंटी लेतु टटोय ॥३॥तेरे कमेलु० 


'आपस में तू हमें लड़ावे इत की उत में पोय । 


जप जप पे पु ८ कप पी ७ 
दोउ ओर ते खाइ हरामी देइ बीज विष बोय ॥४॥तेरे कमंनु० 
अफ़सर को खुश करिवे तेरी हाँजू-हॉंजू' होय । 


“मूंठी पेदावारी लिखि देइ हमकों घरि देह घोय ॥५।तेरे कमलु० 


कलम कसाई होहि पटवारी दुनिया कहि रही रोय । 

नमकहरामी मिल्रि के मारे नैया देइ डुवोय ॥६॥तेरे कमल? 
जितनी तेरी देखी करनी उतनी भरि रहीं खोय । 

गरौ काटि के तू दीनन को हाथ मलेंगो रोय ॥७॥तेरे कमेलु० 
पहले से अनजान रहे नहिं सम्हरे 'निर्भय! होय । 


किक [कप ८ ० ९ बज तेरे ए 
'छोड़ि कायरी करें संगठन सींगु दिखाइ दें तोय ॥८॥तेरे कर्मनु ० 


किसानों का बिम्युलल 
:( १० ) 
घन की माया 


शी 
९०७ 


दरिद्रता 


कवित्त 
छोड़े सुत बन्धु प्यारे हितू और नातेदार 
पास नहिं आबें पास जाए ते दुख्यावते ॥ 
नारी हू विचारी नित रहित दुखारी भारी 
होति अति ख्वारी वारे लाल दुख पावते । 
“आलसी, निकाम विन दाम के हरामी” कहें 
पाजी बेइमान! नर 'मूरता बतावते ॥ 
सोचे 'निरभीक' यह जानी भेंने सांची बात 
दारिद न होत तो न नाम ये धरावते॥१॥४ 
चन्द्गी 
कायर कुरूप होहि कूर ओ कुटिल कामी 
नामी वदनामी पावे रोगी मह्दा गन्दगी ।. 
मूरख अजान महा सदा वेईमान रहा 
ओर तो बतावें कहा नाहें शरमिन्दगी । 
एते हू पे होहि धनवान तो सुजान कहें 
बुद्धि के निधान कहें. वाह तेरी ज़िन्दगी' 


किसानों का बिगुल 
कहे 'निरभीक' ठीक छानि यह जानी वात 
देखी है जहान बीच “चन्दगी' की बन्दगी ॥२॥ 


३ *) 
अत्याचारी बोहरे 

दोहा 
हम हो से धन द्छूटि के बने- धनी सरदार । 
अब हम ही पर बोदरे करते अत्याचार ॥ 

भजन 
बौहरे करते अत्याचार । ह 
हम ही से पूँजीपति बनकर करते दुव्येब्रह्मर । 





“हम दीनों की जनस-कमाई जिनके सुख का सार ॥१॥बोहरे? 
सनमानी लें व्याज-त्याज अरु लें गेहूँ दे ज्वार । 

बा  ज > 00 8: कप | वो 2] 

लें बढ़ती, दें कम, दं।नों को सब विधि करते ख्वार ॥ १॥बोहरे? 
अपने ऐशोश्शरत में वे फूँके हाल दइज़ार ! 

८ 3 ल न बण, पर 
अज्न न मिले पेट भरि हमको तन ते रहें र्घार ||३॥बौहरे? 
'वेइमान होंहि सुख भोगी हम रहें दुखी अपार ! 
निर्भय! इन धमिकों से कर दे कृषकों का उद्धार ॥४॥बौहरे० 


दा 
रथी, दीननु करें तबाह । 


प्‌ 
लूटा जो देश के सोइ कहावत सांह ।! 


किसानों का बिंगुल १६ 


रसिया 

जौहरे है गए देश छुटेरा हम तो दीने गरद मिलाय । 
लैबे जाहिं तो पखबारे लो घर ये लेतु फ़िराय । 
तब कहूँ बड़े मिजाजलु ते वे देखें निगाह उठाय ॥१॥बौहरे० 
कम दें बढ़ती लेडिं निर्देयी उलटो भाव लगाय । 
सरोगारी चाहि होहि असेली देहिं एक ही भाय ॥२॥बौहरे० 
पांच रुपेया दें पचास को कागदु ले लिखबाय । 
मनमादी वे डौढ़ी-दुनी व्याज लेत लिखवाय ॥१॥बौहरे० 
आखे-नंगे राति दिना करि लेहिं जो फ़लल कमाय- । 
जम के से गन गिरें बोहरे. चारो ओर ते आय ॥४॥बौहरे० 
राशि होत ही खरियान ही में सबरी लेतु चुलाय । - 
भुस कांकस जे कछ न छोड़े ले जाहि सवे ढुबाय ॥५॥बोहरे० 
पेट बाँधि के बरस दिना ते सब घर रह्यौ कम्माय | . 


>ह 
श्ं 
ग्र 
् 
ि 
न्र्प 
24, 
दर 
है 
रच 
5 
कि 
42 
ता 
६ 5 
| 
| 
2 
र 


| 
42] 


व चोर 
टा तो साह बने हें 'निरमें मौज उड़ाय । 
'साम्पवाद' हो हि भारत में तब सब साछुम परि जाय ॥।८॥चौहरे० 


किसानों का बिगुल 


हरे 
$ है >ैच 


( १२ ) 
३ ७७४ 4५ थु 
बल्ला का बकार 
दोहा 
दें किसान को स्व सुख महनत करें अपार | 
परि हम हीं को सुख नहीं, रूठि रद्मों करतार ॥ 


रसिया 


सबरे काम करें मालिक के दम पे क्यों झूठे करतार । 
रात-दिना हम लगे रहें तौड मालिक करे न प्यार । 
बड़े-बड़े दुख देद्दि निदंयी कर देहि साटी ख्वार ॥१॥सबरे* 
मेंसिनु कूँ तो बाट बनोरे सानी दे दे चार | 
हमें अभागेनु तो भरि-पेट हू सूखो मिले न न्‍्यार ॥२॥सबरे० 
कीच-खाँच में डरे रहत हैं सूखीऊ करें न सार । 
जाड़ेनु में हम थर-धर कॉप सीरी घुसि जाइ व्यारि ॥३॥सबरे० 
दुबले है जाहिं मारि-मारि के तोरि देत पसवारि ! | 
जेठ मास में घर हू न बांधें बाहर देत निकारि ॥४॥सबरे० 
बूढ़े दुबेल होहिं काम में जब हम जाते हार । 
बेचि कसाइन कों देहि निरदेयी हाल कटावत नारि ॥५॥सबरे० 
जो जोवन आधार तुम्हारे तिन्हें ही करो विस्मार । 
'निर्भयः फेरि कौन से ढंग ते करि लेडगे उद्धार ॥६॥सबरे० 


किसानों का विशुल : र् 
( १३ ) 
सब सुखी किसान दुखी 
दोहा 


तुम सब ही सुख ते रहो मारि बिराने माल । -' 
हम प्रथिवी-पति फ़रेरि हू रहते हैं. कंगाल-॥ 


रखसिया 
तुम सब ही रहौ सुखारे--हम ही क्यों रहे दुखारे ॥टेक॥ 
हैट-यूट और सूट पहनते उड़े फिर तुम मोटर में ।' 
बिस्‍्कुट-चाय-शराब जड़ाते लगाते दोटल होटल में ॥ 
बाबूजोी को चन पड़े नहिं चन-घड़ी बिन -डारे ॥१॥तुम सब० 
जन्डैल, कन्डैल, लाठि, कमिश्नर, जज, वकील बेरिस्टर हो । 
रायबहादुर, सी० आई० ६० शाहन्शाह मिनिस्टर हो ॥ 
फूली-फूली खूब मारि रहे, है रहे तुम मतवारे ॥२॥तुम सब॒० 
सेठी-साहकार बने तुम, बड़े-बड़े घर बना लिये । 
अपने ऐश अरु अशरत में हाय लाख करोडों गंवा दिये।। 
हैं ग़रूर में चूर मगन हो वेठि मसन्द सहारे ॥श।तुम खब० 
सन्त-महन्त बनि संडे-मुंडे खूब उड़ावें गुल-छरें । 
राख-बिद्दर करे सन्दिरि में रवे कमाई के ढरेँ॥ 


लीडर भस्त लीडरो में हैं, हम ही छु्टें बिचारे ॥४॥तुम सब० 
२ 


किसानों का त्रिगुल 


कह चिप 


तुम ही भोगो भोग बिराने घर से मालामाल रहे । 

खून पस्तीना एक करें हम फिर हू हाय, कंगाल रहे || 

अन्न के दाता सब के दम द्वी भूखे करें गुजारे ॥५॥तुम सब० 
छः जड़ 

इम किसान हो जो न कमायें हट-बूट सब धरे रहें । 

बने शाह्‌ जज लाठि बहादुर सेठ एक लंग परे रहें ॥ 

'तिरंय' फाँकत फिरो धूरि सब मरो भुंख के मारे ॥६।तुम सब० 


े ( १४ ) 
पूव काल में किसानों की दशा 
(हिन्दू-लमू[ट चन्द्रगुप्त के राज्य में) 
दोहा 
था जब भारतवर्ष में चन्द्रगुप्त सम्राद । 
सदा फिसानों को रहा, सुख-आनंद का ठाठ ॥ 


छुन्दु 
एक यूनानी . राजदूत था चन्द्रगुप्त का दरबारी । 
उसमे उनके राज्य-काल को लिखी कैफ्रियत है सारी ॥१॥ 
खेती-निघ्वत हाल लिखा है उसने बड़ी बड़ाई का । 
सभी राज्य भर में था काक्की बन्दोजस्त सिंचाई का ॥२॥ 


किसानों का विगुल २8 
इस कारण सवेचन्र देश में कभी अकाल न होता था । 
दुख-दारिद्र समन्‍्दर में कोई खाता कभी न गोताथा॥ श॥ 
होते रहते युद्ध सदा द्वी फीज्ें आती जाती थीं । 
फिन्तु किसानों की खेती में हानि न होने पाती थी ॥४॥ 
चन्द्रगुप्त के। सुखद गज्य का बहुत बड़ा विस्तार रहा ).. 
न्याय नीति का सुख सुराज था सद्दा प्रजा पर प्यार रहा।९७ 


मुगृद्न-राज्य में 


दोहा 


अब से पहले कृषक सब, करते सुख से बास | 
और उठा के देख लो, सुग़लों का इतिहास ॥ 
झुशलों के साम्राज्य-ससय को लोग बुरा बतलाते हैं । 
किन्तु किसानों को कैसा था इसे भूल ह्वी जाते हैं॥ ९॥ 
ओर ही. और कारणों से जो मुग़ल-राज्य बदनाम यह । 
उसी राज्य में ऋषि-कां को सत्र हो सुख-आराम. रहा ॥ २॥ 
. अत से लाख गुने सुख में थे सव इतिहास बताते हैं | 
उसी ज़माने को कुछ बातें तुप को आज सुनाते हैं ॥३॥ 
सन, बस, वी, दूध सभी का सबझे सदा सुकाल रदा । 


हिन्दू और सुग़ल-शासन में भारत, सालो-माल रहा ॥ ४ ॥| 


२० किसानों का विग्रुल 


तीस सेर का थी मिलता था खिलजीशाह-ज़माने में । 
सादे सात सेर थी सिश्री आती सोलह जाने में ॥५॥४ 
ओरंगजेबी में चावल रुपये के आठ मन आते थे.। 
लिखा आईन अखऋवरी में है गेहँ चारि मनन पाते थे॥ ६ ॥४ 
क्योंकि नेकनीयव रहती थी बादशाह दीवानों की। 
सदा सोचते रहते थे वे उन्नति, वृद्धि किसानों की ॥ ७॥ 
खूब जानते थे कि प्रजा दही आश्रय राज घनी का है । 
यही एक स्थायी ज़रिया शाही- आमदनी का है॥ ८ ॥ 
गजल 

यह भ्रान है हमारी प्यारी प्रजा हमारी | 
सुत के समान पालें यह तो. हैं जां हमारी ॥१४ 
“ये ही है राज्य की जड़ आमद का खास जरिया 

खुशहाल यह रहें तो पूरी नक्रा हमारी॥ २३४ 
बाते हैं ऐशोअशरत 'रियाया हो की वदोलत 

ह इसके ही बल पे रहती शोक़त जहाँ हमारी ॥ ३ # 
*पावे . न यह मुसीबत यह फ़जे है हमारा 

“निर्भय सुखी रियाया रखना खुदा हमारी ॥ ४ ॥# 
दोहा 
इसीलिए निज प्रजा की, करते थे परवाह | 
सभी नौकरों पर सदा रखते कड़ी निगाह ॥ 


किसानों का विशुल 


छ्न्द्‌ 
जबकि नया दीवान मुक़रर हो सूबे में आता था। 


ल्‍्दैँ 
५ 


बादशाह की सख्त हिदायत लिखी सनद में पाता था ॥ ९ ॥ : 


सबसे मुख्य तरक्ी करता तुम खेती के कामों में । 
अजा किसानों को आजादी खूब वढ़ाना गाँवों में ॥ १० ॥ 
करो हर तरह मदद ओर उत्साहित प्रजा हमारी को । 
सच्चे दिल से करे ताक्की अपनी खेती-बारी को ॥ ११ ॥ 
कोई किसान न कष्ट उठावे जुल्म श्रनोति मरोरों पर। 
अत्याचार न करने पावे जोराबर कमज़ोरों पर ॥ १२॥ 
सख्ठी और तंगी न करो तुम कभी लगान वसूली में। 
काबिल सज़ा गिने जाओगे थोड़ी हुक्मअदूली में ॥ १३ ॥ 
“अगर पुराना लगान बाको किसानों पर रह जाता था।॥ 


शाहंशाद के हुक्म-मुताबिक तंगी कोई न पाता था ॥ १४ ॥- 


आसानी ते वसूल करना रखकर ख्याल रियाया का । 


यानी पाँच फ्री सदी लेना तुम हर फ़सलल बक़ाया का ॥ १५ ॥ . 


. 'रुपये-पेसों में न मुकरर था लगान कृषिकवारी का। 


'किन्तु लगान जिया जाता था हिस्सा पेदावारी का-॥ १६ ७४ 


ऐसी सूरत में सरकारों सव लगान चुक जाता था | । 
कृषिकारों पर प्रायः बकाया कमी न रहने पाता था॥ २७॥ 
अगर किसान न भी दे सकता था लगान जो सरकारी । 


किया वेद्खल नहीं जाता था, था कानून ऐसा जारी ॥ १८ ॥ 


हक 


८ 


क्रिसानों का बिगुल 


सुखी किसान सदा रहते थे खूब मुनाफ़ा पाते थे। 
अब के से भेज वसूली में वे तंग न किये जाते थे॥ १९५ 
अगर कभी गांवों में हो कर शाही फौज गुजाती थी। 
नुकसान किसानों के खेतों का रसते भें जो करती थीं॥ २० ४ 


उसका तसखर्म'ना ठ क लगा उतना लगान कम लेते थे । 


लि! 


या हरजे की उसी वक्त ही रकम अदा कर देते थे॥ २१४ 
.. दोहा 
कहते ओरंगज़ेब को जालिम अरु बद टेक । 
किन्तु किसानां के लिए, था बह कैसा नेक ॥ 
४ 0 छ्न्द्‌ 
छुसन तिद्दत्तर में औरंगजेब ने इक फरमान निकाला था । 
जिसमें चौअन चीज़ों पर महसूल माफ़ कर डाला था॥ रर ऐ 
यह भी थी ताकीद उसी में शाही नोऋर पेशों को । 
सूबेदार, जमीदारों को नाजिम करद-नरेशों को ॥ २३॥ 
कृषिकारों से किसी किस्म की जबरन कभी न की जाते । 
' जेट, घूस; वेगार नाजायज़ रकम न कोई ली जावे ॥ २४ ॥ 
फौजदार तहसीलदारों को था हुक्म ये थानेदारों को । 
किसी तरह का कष्ट न होने पावे काश्तकारों को ॥ २५ ॥ 


पा 
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किंसानों का विमु ल ३ 
सख्ती, तंगी, जबरन की जो किपती ने आ दरख्वास्त दिया । 
सुनी शिकायत जिस नौकर की फोरन दी बरखास्त किया ॥ २६ ॥ 
इसी समय की मुग़ल-राज्य की घटना एक सुनते हें । 
शाहंशाह थे शाहजहाँ जब तब का हाल बताते हैं ॥ २७॥ 
एक दिन शाहंशाद ने सारे कागजात थे मँगवाये । 
माल मुतह्लिक क.ग़्ज़ात को अपनी जाँच में बहू लाये ॥ २८ ॥ 
एक गोंव की वसूलयावी शाह्वी जाँच में जब आई। 
पिंछुली मालगुजारी से वो कई हज़ार ज्यादा पाई ॥ २९ ॥-. 

दोहा 
लेकिन लालच ले नहीं, कीना वहाँ मुकाम । 
अब जैसे दीवान को दीना नहीं इनाम ॥ 
छ्न्द्‌ 
वहीं रुक गये वादशाह चहरे का रंग निराला था। 
तलव किया सहदुस्लाखाँ को जो दीवानेआला था।॥ ३० ॥ 
पूछा बादशाह ने उससे, “हुआ हुक्स कब जारी ये । 
अब के इतनी किस कारण से बढ़ गई सालगुज़ारी ये”? ॥ ३१ ॥ 
इस साल गाँव के द्रिया ने पीछे हट रकबा छोड़ दिया । 
व्यादा हुआ वसूल इसीसे सादुलला ने अरे किया॥ ३२॥ 
“जाझ्ती के पास की यह ज़मीन थी ---यह जाना तव चिल्षा कर । 
शाहंशाह्‌ सादुद्माँ से बोला रिस में माल्या कर [१३॥॥॥ 


्र्ड किसानों का बिगुल 


इस जमीन के पास अगर है वद जमीन जा माफी है | 

फिर तो इसका लगान लेना विल्कुल त्रे इन्साफ़ी है।॥ २४ ॥ 

वहाँ की विधवाओं और अनाथ दोनों की आहोज़ारी पर | 

इस जमीन का पानी सूखा था उनकी लाचारी पर ॥ ३५॥ 

यह थी उनको देन खुदा की इससे था उनका जीना । 

गुनहगार हो राज्य के लिए तुमने उसको क्यों छीना ॥ ३६ ॥ 

गजल 

दीनों पे रहम करने ही इन्सान याँ हुआ । 

तुम ने भुलाया फ़ज को इन्साफ़ क्‍या हुआ ॥१॥ 
जुल्मो-जबर का करना ये शैतान का है काम । 
वह ही तुम्हारी अज्जल पर परदा पड़ा हुआ ॥९॥ 

किया खुदा के ग़ज़ब का भी खोफ़ कुछ नहीं । 

दिल गुनाहों में तेरा ऐसा फ्ँसा हुआ ॥३॥ 
ताकीद . थी न जुल्म हो दरगिज्ञ ग़रीब पर । 
अफसोस तेरी अक्ल को क्‍या जाने क्या हुआ ॥४॥ 

| छ्न्द्‌ 

अगर खुदा के बन्दों के हित मुमममे दया नहीं होती । 

, तो उस जालिम फ़ौजदार को फाँसी आज यहीं होती ॥ ३७. । 

अब केवल बरखास्त द्वी करना काफ़ी उसे सज़ा होगी । 

- दूसरों को आगाही आयन्दा न कज्ञा होगी।॥ ३े८॥ 


किसानों का विशुल २५ 


जितना ज्यादा लगान आया वह हिसाब सब सममको दो । 
'जिल-जिन से वसूल हुआ है. फौरन उसको लौटा दो ॥ ३२५९ ॥| 
“भय” केसे थे इन्साफी पूब काल के शासक ये । 
अब का अजब रवैया कैधा है किसान का नाशक ये ॥ ४० |! 
द ... दोहा 
मुहर रुपे के फर्क हैं तब और अब के राज । 
तब किसान सुख मोगते; अब दुख रहे बिराज॥ 


ली किजजन अनसबल, 


६ शक  ) 
कर 'साक 
कैसान पन्‍थ 
बे 
सचया 
घंथे सबे. विस्मार किये, 
“भनिरमें? दुख दे धन .घाम हखारे ।. 
ले गई ढोय विलायत ही. सब 
भारत छूटि खज़ानो भण्ो रे।॥ 
तंग तबाह की आह भरें हस 
वोधे रवैया ने नाश कख्यो २॥ 
खारथ-अन्ध अनीति करें नित ह 


चाहें किसान तो भार पणस्योंरे ॥ - 


है 
#रेकेक 


क्रिसानों का विगुल 


खारथ में अंधे हुए अब के नौकर शाह । 
चाहे हम भूखे मरें इनको क्या परवाह ॥१॥ 
भूखे नंगे रहि सहें अत्याचार महाव । 
आज-काल में सब्र तरह, रहते दुखी किसान ॥२॥ 
छ्न्द्‌ 
उनको रुपये से मतलब है, चाहे नित काल-दुकाल परें । 
नहीं किसानों की परवा है भूखे चाहे बिन काल मरें ॥१ 
लट-ढूट कर माल हमारा और सभी ले जाते हैं । 
हम निशि-दिन की मिहनत पर भी सदा दुःख ही पाते हैं ॥ २ 
हम बरबाद हो गये जब से अजब रवैया आया है । 
सभी तरह से हमें लूटने पूरा जाल बिछाया है॥३ 
बरबादी से वचना चाहो झओर-जुल्म अब्चेरों से । 
जानो माल की चाहो हिफ़ाज़ञव अपना अगर छुटेरों से ॥| ४ 
दोहा. 
अरु चाहो आनन्द सुख, हो दुख का अवसान । 
करो यतन इस देश में, चाले पन्थ-किसान ॥ 
छन्द्‌ 
यन्‍्थों के इस मुल्क हिन्द में किसान-पन्‍थ भी चल जावे | 
हो संगठन किसानों का वो जिछसे दुनियाँ द्विल जावे ॥ ५। 


किसानों का विगुल २७० 
गाँव-गाँव में बास करे इस पन्थ का दोहि पुजारी जो । 
४बात्रा किसान-दा[स कहलावे सब का सेवाकारा जा ॥ ६॥ 
हर गाँव में एक किसान-कऊुटी ही प्रचारक शुद्ध सचाई की +। 
उसमें मन्दिर, तहेँ मूपति रहे धरती-माँ, भारत-मा की ॥ ७ ॥४ 
पूजा करे पुजारी रित प्रति पूजनीय जग-त्रांता की । 


श्रद्धा, भक्ति समेत उतारे दिव्य आरती माता की ॥ ८ ॥ 


गे कटी में किसान सेवक रहकर मंगन निवराप्त कर । 
टुकड़े माँगि करें नित भोजन और न कोई आस कर।॥ ५॥४ 
सिस्खाथ निर्वेर सभी से राग-हेषे का त्याग करे । 
लगे रहें कर्तव्यन्करम में फल से सदा विराग करें ॥१०॥: 
अपना सर्वेस प्रिय जीवन तक उनक्ने हेतु निसार करें । 
सदा ईश से यही विनय हो-ऋषकों का. उद्धार करें ॥११४ 
रात-दिना वस वावा उनकी सोचें बात भलाई की। 
उन्हें. पढ़ावें शिक्षा दें सिखलावें रदन सक्राई की ॥१२।॥ 
उनका दृढ़ संगठन करें अरु मिल कर रहना -- सिखलावें । 
खदर की महिमा समझा कर घर-घर चरखा चलवावें ॥१३४ 
पूरी करें जरूरत उनकी रहें तयार हिमायत को । 
पूरी कोशिश कर के उनकी कर दें दूर शिकायत को ॥१४॥ 


हि 8। 
डी 


किसानों का विगुल 


दोहा 

पुलिस, अदालत, यौहरे, मुखिया, नम्यरदार । 

करने कोई पाये नहीं उत्र पर अत्याचार | 
ि बन्द 
:सुखकारी इस विसान-पन्‍्थ का नियप्तित एक कम होवे | 
गाँव-गाँव में किसान-सभा का होता मुख्य धर्म होवे ॥१५॥ 
-हर किसान हो मेम्बर उसका फल ये वृद्ध जवानों का । 
“सभा की आज्ञा पालन करना हो यह घर्म किसानों को ॥१8॥ 
जो किसान मेम्बर न बने जो गाँव सभा नहीं बनवावे । 
-वहू किसान और वही गाँव बस घर्म-विमुख सममा जावे ॥१७॥ 
“किसान-पन्थ के धर्म-मुताबिक सभा गाँव प्रति वन जावे । 
पगाँव-गाँव भें कथा बचे कत्त व्य किसाननु सिखलावे ।१८॥ 

किसानों का कत्तेव्य 

कभी न पहनो वस्म॒ विदेशी देकर आग जलाओ तुम | 
'घरू शुद्ध खदर द्वी पहनो चरखा-चक्र चलाओ तुम ॥१९। 
ब्याह-काज में क्रिजूल-खर्ची बिल्कुल बन्द कराओ तुम ! 
कभी न झूठी देहु गवाहों सत्य पन्थ अपनाओ तुम ॥रण। 
'घर-घर में और गाँव-गाँव में किसान-पन्थ गुन गाओ तुम | 
'बैर-भाव और फूट-कुमति.ये सब को दूर भगाओ तुम, ॥२१॥ 


किसानों का विग्ुल २६. 


आपस में कर मेल सुमति से दृढ़ संगठन दिखाओ तुम / 
गाँव-गाँव में निर्भय होकर किसान-सभायें बनाओ तुम ॥२२॥' 
अपने अनजान भाशयों को मनिव हित की बाव बताओ तुम । 
किसान-सभा के मेम्बर बनकर अपने दुःख मिटाओ तुम ॥२३!॥ 
सह्दो कभी ना जुल्म किसी के, रिश्वत नहीं खिलाओ तुम । 
कायरता, दब्बूपन छोड़ो 'बीर-किसानों कहाओ तुम ॥२४॥: 
इस प्रकार से किसान-बाबा निज कत्त व्य निभा लेवें । 
भूसि और नभ-संडल तक में अपनी धूम मचा देवें ॥२५॥' 


भविष्य 


गांव-गांव में गूँज उठे तब--“वावा दास अनूठे हैं-- 
सच्चा पन्‍्थ किसानों का है. ओर पन्थ सब. भूठे हैं? ॥२६॥ 
जिस दिन “निर्भय” इसी तरह दृढ़ काम किसानों का होगा। 
निश्चय है बस उसी दिवस उद्धार किसानों का होगा ॥२७४ 
साम्यवाद गूँजे, आपस में प्यार किसानों का होगा । 
पड़ा दुःख सागर में वेड़ा पार किसानों का होगा.॥२८॥ 
चलेगा पन्‍्थ किसानों का शुभ भाग्य किसानों का होगा । 
अवतार किसान-दास होगा उद्धार क्रिसानों का होगा ॥२५॥: 
अपने अन्न-कमाई पर अधिकार किसानों का होगा-॥ 
हैं किसान ही प्र॒ध्वी-पति गुजार किसानों का होगा ॥३०४ 


३० किसानों का चिग्ुल 


फिर भारत-मू-संडल पर साम्राज्य किसानों का होगा । 
'अधिकार किपतानों का द्ोगा, संसार किसानों का होगा ॥३१॥ 





( १६ 9) 
किसान-पन्थ का परिणाम: 
दोहा 


हरे-भरे सव दिन रहो,--सुख-सम्पत्ति की खान । 
मान लिया यदि आपने, सुख-मपरद पन्‍थ-किसान ॥ 


भजन 

खुमने मानलिया, यदि सुखप्रद पन्थ-किसान ॥टेका। 
“गलकर बीन वृत्त होता है जानद सभी छिसान । 

इसी भाँति भारत-माता-हित कर- दो निज वलिदान ॥| 
'सुपथ.. पहिचान लिया; ॥ तुमने मान० ॥१॥ 

जो तुम पर निशि-दिन करते हैं अत्याचार महान । 
:-पूंजीपति, नीऋरशाही का मिटि जाइ नाम-निशान ॥ 
सुदृढ़ > भ्रण ठान लिया ॥ तुमने मान० ॥२॥ 
“ऊॉच-मीच का भेद मिटे सब बहे प्रम की धार । 
साम्यवाद गूँजे भारत में सच्र के सप्न अधिकार ॥ . 
“अहेंगे . जान जिया ॥ तुमसे मान० ॥३॥ 


ल्‍री3 


ने 
ली 


किलानों का विशुल हैरे 


उत्साही साहसी बनोंगे “निर्मय” तुम बलवान । 
काले कुली गँवारों रहो ना करे विश्व सम्मान ॥ 
तत्व यह छाव लिया ॥ तुमने मान? ॥४॥ 
( २७.) 
फूट का दुष्परिणाम 
दोहा 
बने त्रिगाड़े कुमति ने, देखे सब इतिहास । 
घर में बेर बसाइके, अपना किया विनास ॥ 
भजन 
दुःख कहु किसने नहिं पाया, भाई कर आपस में बैर ॥टेका 
रावण ने मत बुरा बिचारा--आत विभीषण को फटकारा ॥ 
. बना वनाया खेल. विगारा । .. . 
लक गढ़ अपना जलवाया--ओर रही न कुल की खेर:॥6०॥९ 
बाली ने सुप्रीव रिकारा-गया रास के शर से मारा । 
महाभारत भी खूब निहारा । 
नाश दुर्योधन करवाया--गई घर में जंग की ठेर ॥दहु०॥२ 
जयचेंद कोसी नमक हरामी--परदेशिन की करी. सलामी । 


भारत के. सिर दई गुलामी ।. 


इुट ने कैसा गडव ढाया--जाने घर में घुलाइ लिये-गैर ॥ढु०॥३ 


3० क्रिसानों का विगुल 


का 


रही-सही जो बात हमारी--मानसिंह ने ऐल विगारी । 
सभी तरह करवाई रुवारी । 

बुरे दिन भारत पर लाया--जाने दे दिया सब को झददैर ॥हु/॥१ 

सोच-सममक लो किसान भाई--फूट कुमति दे नाश कराई । 
ओरु न कछु जा ते दुखदाई । 

घूलि में मिलि जइद्दें काया--भाई खुमती किये बग्रेर |:ढु०॥५ 





( १८ ). 
सुमाति 


दोहा 
शत्रु-शालिनी विजयिनी बाघा विघन हटाइ | 
वीरों को सुखदायिनी सुमवी दई बनाई ॥ 
.. भजन 
वीरों को सुखदा सुमति. बताई दै। . 
असफलता का रोग भगाती अजब दवाई है ॥टेकाए 
जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना तुलसिदास ने बतलाया । 
5: .. वेद, पुरान, धर्मन्मनन्थों में सब में यही पता पाया ॥ 


हि 
मु 


किसानों का विशुल 


छान-बीन कर जितनी. देखी इश्बर की विस्तृत माया । 
चार पदार्थ देनेवाली देखे अपनी ही काया ॥। 


पूर्वजों के इतिहास देख लिये सब में यही पता पाया! 


राजनीति सामाजिक देखी यहाँ भी वहीं . नद्धर आया ॥। 
रात-दिना की वस्तु बरतनी सब में यही पत्ता पाया । 
सब के अन्दर देखा-भाला सब में मिली एक छाया ॥ 


सब के सुक्ख सफलता-साधन-सुमति-सचाई है।॥ वीरों को ०॥१॥ 


प्रथम ईश की साथा पर हो सोचें सज्जन ध्यान परें | 


न्रह्म, प्रकृती, जोव जगत के रचने का सामान: करें ॥ 


श्एे 
42 


पाँच तत्व गुव तीनि प्रेम सों सब ही एक - मिलान करें । 


रचे जगत ओ चले नियम से सब -सुमती-का गान करें-॥ 
अपना-अपना काम सुमति से सदाँ.चन्द्र और भान करें। 
देखो अद्भव खेल सुमति के विजयी का सब 'सानः करें ॥| 


इंश्वर को रचना-रचना में सुमति संमाई -हैः।॥। बोरों को० ॥२॥९ 


अपनी इस काया को देखो जिसमें. सब आराम +करें.। 
हाथ-पॉव इन्द्री सव पुरजा- सदा सुमतिः से काम करें || 
कोई भी जो कुमति कमाबे 'आलस ओर! हराम करें) 
उसी वक्त हो शरीर रोगी ओरों को बदनाम करें: |) 
फिर भी एक सूत में होकर बन्दोवस्त तमाम - कर + 


सत्र शरीर हो सुखी आत्मा मुक्ती-धांम मुकाम 'करें [६ 
५ 


रेड किसानों का विगुल 
सब्र विधि.कर दे अचल ये सो रढ़ताई है ॥ वीरों को ॥श॥ 
इतिहासों पर नजर करो अब पहले से अब तक भाई ॥ 
रामचन्द्र थे चार शभ्राव तुम देखो उन्तकों एकताई । 
राज त्यागि बन में दोंड भाइनु जीता रावल बलदाई ॥ 
'पांडव पांच सुमति के संगी चक्रवर्ती हुए सुखदाई । 
चार करोड़ द्वी अंग्रेजों की उदय-अस्त फिरती दुद्दाई ॥ 
कछुक सुमति गांधी ने साथी गया शोर जग में छाई | 
नीचे से ऊंचा हो चमके ये प्रभुताई है॥ बीरों को० ॥४॥ 
अपने-अपने .काम रोज़ के ही पर ग्रौर करो, प्यारे । 
एक सुमति खर के बिन होते बिगड़ जात गाने सारे ॥ 
निरी ईंट की भींति न बनती बिना लगे |सुमती गारे। 
नराहुली सुमती के बिन ही हल-जूआ रहते न्यारे॥ 
सुमति गड़रो बुद्धि गरीली निधरक पैर चले प्यारे । 
सींक-सींक बँधि सुमति डोर से शुद्ध करे घर सुखकारे ॥ 
तुृण-ठ्ण से हो रस्सा सुमति का बैंध जाते गज मववारे | 
मिले सुमति से विजय शात्रु पर ब्ज जीत के नककारे || 
निधन होकर बिचरें जिनने ये अपनाई है || वीरों को० ॥५॥ 
ये सब वातें सोच सममत लो मेरे तुम किसान भाई। 
फूट कुमति सब दूर भगादों सुमति गद्दो अति मुखदाई ॥ 
'हढ़ू संगठन करो तुम मिलकर यही मन्त्र है बलदाई | 


किसानों का बिगुल ३५ 


जुख, दारिद्र, अनीतों पर तुम निश्चय लेहु विजय पाई ॥ 
सिज अधिकारों के अधिकारी होहु, भोरुता सिटि जाई। 
“त्िभय” कहे खराज्य मिलेगा करो भरोसा दृद़ताई॥ 
सम्भव को सम्भव कर देती सो फलदाई दे ॥ वीरो को ०॥६॥| 





( १९ ) 
९ कम हम 
किसानों का इरादा 
गजल 
किसानों को हक़ पे फ़िद्दा देख लेना । 
आज़ादी के सारे समाँ देख लेना ॥ १॥ 
खड़े होंगे अपने ही पेरों के बल पर | 
रहेंगे न ज़ेरे जहाँ देख लेना॥२॥ 
करके दिखा देंगे अपनी तरकी। 
कि पहले जहाँ थे वहाँ देख लेना ॥ ३॥ 
हुआ कामग्रंस का मुखिया जवाहर । 
किसानों को अबके अदा देख लेना ॥ ४ ॥- 


कमाई न देंगे विदेशों को अपनी। 
डो जालिम के तीरों कमों देख लेना। ५॥ 


३६ किसानों का विमुल 


जलाकर विदेशी को पहनेंगे खद्दर । 
मेन्चेस्टर के उजड़े मर्कों देख लेना॥ ६॥? 
रही फूलती और फलती जो हमसे। 
विलायत में अब के खिजाँ देख लेना ॥ ७॥ 
करें संगठन दम बढ़ावेंगे जुरंत । 
तो जल्दी ये होंगे विदा देख लेना ॥ ४ ॥ 
'निर्भेय/ किसानो के दिल का इरादा। 
गुलामी से हमको रिहा देख लेना ॥ ९॥ 


( २० ) 
का ७७ हा | 
किसानों का निश्चय 
गजल 
इस हैं जमी पर तुम रहना. फ़लक़ पर।. 
आखिर हमीं होंगे रोशन खलक - पर ॥ १. ॥ 
हरगिज रुकेंगे न रोके किसी के । 


मशीन लगादो हमारे हलक पर॥ २ । 
गुनाहों की खेती है जुल्मों का सहना-। 


/ *  खंखा है सरना किसानों ने हक़ पर॥ ३ । 


हे ः है हर 
न 
का * 


किस्तानों का बिगुल ३७ 
- बेकार होंगे ये तोपो-तमंचा । 
हमें तो भरोसा है अपने सवक़ पर। ४. ॥| 
जालिम समझ ले है पत्रटा जमाना | 
अलती व खाना तू उलटी बहक पर ॥ ५ .॥ 
'निर्भेय! ये ज़ालिम मिटेंगे जहाँ से । 
हमीं हों ज्ञम्ी पर हमों हों फलक़ पर ॥ ६ || 





आम 
ना समझ सजनी ._ 
दोहा 


श्ोतम के प्रतिकूल चलि, करवी हो अपघात | 
क्यों खजनी बौरी भई, करे अनहोनी बात ॥ 


तज गारी. 
क्यों करें झन होनी बात, सममरि नेंक हरे-हरे सम्रक्ति नेंक एरी 
सजनी | टेक ॥ 


सुम्हरे प्रीतम न्राज कमायैं मिदनत करें अपार ) 
करो पीसनौ तक हू तुमना पीसति चून चमार॥ 
झालसी निकरम्मी बनी || क्‍यों करे० ॥ १ ८ 


2० किसानों का बिगुल 


## 


बड़ी मुसीब्रत ते पिठ तेरे पेंदा करें कपास । 
तुम चरखा तक हू नहिं काती करति बिरानी आस | 

अक़ल की दो ऐसी धनी ॥ क्‍यों करें० ॥ २। 
पिया तुम्हारे खदर पहनें मोटी घरू बुनाइ। 
ठेठि विलायत की तुम मीनी साड़ी लेति मँगाइ ॥ 

शरम राब खोई अपनी ॥ क्यों करे? ॥ ३ 
देश-भक्त सब के हितकारी ग्रीतम पृज्य. तुम्हार । 
ऐसे साजन छोड़ि निगोड़ी पूजति मियाँ-मदार ॥ 

कुमति तेरे ऐसी ठनी ॥ क्‍यों कर० ॥ ४ ॥ 
पति के हित में हितु है तेरी डारि कुमति पे धूरि। 
“निर्भय! पति अनुकूल चलौ तो सब दुख है जाहिं दूरि ॥। 
सदा रहो सुमति सनी ॥ क्‍यों करे० ॥ ५ !! 





0 
समभ्दार सजनी 


रसिया 
मैं तो करूँगी खदेशों सों प्यार सभन मोदि खादी की चुद्रिया 
ः लाइ दीजो ॥ ठेक ॥ 


किक 


विदेशी ना पहरूँ--इनहुँ को देहुँ पजार ॥ सजन० ॥ २ ॥ 


किसानों का विशुल ३६ 


घरू बनौरे खेत में--बह देउ बोघाचार ॥ सजन० | २ | 
चरखा कार्तू प्रेम सों--कादूँगी नहनी तार ॥ सजन० ॥ ३ ॥ 
हम-तुम पहनें खद्दरा--धर ही में करें बुनार ॥ सजन० ॥ ४ ॥ 
देश गुलामी सों छूटे--“निर्भय! होहि उद्धार ॥ सजन० ॥ ५ ॥ 


( २३ ) 
रसिया 


पहनें पहनेोंगी खदेशी चीर, ननद्‌ मेरे अँगना में करवा 
लगाइ दीजो ॥ टेक ॥ 

करघा की शोभा तब रहै--बुनें आप तेरे बीर )। ननद० ॥ १ ॥१ 

दिनभरि चरखा कातोंगी--गारऊँगी खदेशी गीत ॥ नंनद्‌० ॥ २ ॥ 

सुनि चरखा की रागिनी--उठेगी विदेशी के पीर || ननद० ॥ ३॥ 

लंकाशायर सिरधुने-लेहिं न विदेशी की चीर | ननद० ।| । घर 

चरखा यन्त्र स्वराज को--निर्भय! मिटि जाइ भीर || ननद्‌० ॥५।॥ 


हे 


9२ किसानों का बिगुल 

६. 8.) 

बीर युवती 
रसिया 
छुड़ाओ ठख-बनन्‍्धन ते पिया-अपनौ भारत देश ॥ टेड ॥ 

जब तक भारत अपनी न हो गौ-बाँधू न घर के केश ।कडाऔ०॥॥ 
भारत पर दीवाने दे नाउ-धरि योगी को वेश ॥छडाओ०।२। 
जेल होहि चाहिं फाँसी है ज।उ--कतने ह सहौ कल श।छड़ाओं२॥३ 
दम-तुम “निरभे मरें देश पे-कीरति रहे हमेश ॥छुड़ाऔ०॥9: 


किसानों का विग्युल छ्झ- 
( २८ ) 
राजा- प्रजा 


दोहा 
दूध नहाइ फूर्लेँ फलैं. सुखते रहें किसान । 
सच्चा वही खराज्य हो, दुख का हो न निशान ॥ 
भजन जिकद़ी । 
छुन्द्‌ | 
राज-तीति का धर्म यही है नीति-शाख्र यह बतल्ाता । 
राज़ा-परज्ञा रहे प्रेम से जैसे पुत्र-पितान्गावा॥ 
जैसे भानु महीनल से जब जल-समूह को ले “जाता । 
बादल बना-वनाकर उसको सबके हित्त को बरसाता॥ 
इसी तरह से द्रव्य प्रजा का प्रजा के हित ही. में लाता । 
“निर्मय! कहे वही है भूपति प्रजा का जो सब विधि त्राता॥ 
गाछो | 
जुग-जुग़ की यह रीति और सब बेद बखाने। . 
प्रजा-पुत्र-सम कही पिता भूपति छो, मानें ॥ 
यहा राजन की नीति, अपने सुनते हू अधिक, करें प्रजा पर प्रीति: 
करें प्रजा पर प्रीति, धर्म की नीति, रहै नहिं देश दुखारों॥॥ 


४२ किसानों का बिगुल 

( २६ 9 

वीर युवती 
रसिया 
छुड़ाओ ठख-अन्धन ते पिवा-अपनोौ भारत देश ॥ टेहु ॥ 

जब तक भारत अपनौ न होगौ-बाँतवू न सिर के केश ।छुड़ाओ०॥ १॥) 
भारत पर दीवाने है जाउ-धरि योगी को वेश ॥छुड़्ओ०॥२॥ 
जेल होहि चाहिं फाँसी है जाउ-+कितने हु सहो कलेश।॥|छु ड़ाऔ २॥3)2 
हम-तुम “निरभे' मरें देश पे-छीरति रहे हमेश ॥छुडाओ०॥४॥ 


किसान-पनन्‍्थ का महत्व 
रसिया 
और सब भूठो दै-पिया सांचो हैं पन्‍्थ किसान || टेक ॥ 
अब हमरी मिट जाइ गरीबी-सुख ते करें गुजरान ॥ और सब०॥ १॥ 
खून के प्यासे बजमारेलु के-मिटि जाहिं नाम-निशान|।और सब०॥२।? 
वेगि सभा के मैम्बर है जाउ-जो सब सुख की खानि।और सब०॥३॥ 
करि संगठन किसान भले में-करि देउ अपण प्रान।और सब०।'४॥ 
'निर्भय” करतब पै मरि मिटियौ-तत्र ही रहेगी शान।।और सब०॥५ 





किसानों का विगुल डे: 
( २८ ) 
राजा- प्रजा 
दोहा 
दूध नहाई फूल फल. सुखते रहें किसान । 
सचा वही खराज्य हो, दुख का हो ननिशान॥ 
। ! 
भजन जिकडी 
छ्न्द्‌ 
राज-तीति का धमम यही है नीति-शा्य यह वतलाता ।' 
राज़ा-परजा रहे प्रेम से जैसे पुत्र-पिता-गाता ॥ 
जैसे भार महीनल से जब जल-समूह को ले जाता। 
वादल वना-वनाकर उसको सबके हित को बरसाता॥ 
इसी तरह से द्रव्य प्रजा का प्रजा के हित. ही. में लाता । 
“'सिभय' कहे वही है भूपति प्रजा का जो सब विधि त्राता॥ 
गाद्यौ ः 
जुग-जुग की यह रीति और सब वेद बखाने । 
प्रजा-पुत्र-सम कही पिता भूपति को, मानें ॥ 
यहीं राजन की नीति, अपने सुनते हू अधिक, करें प्रजा पर प्रीति, 
करें प्रजा पर प्रीति, धर्म की नीति, रहै नहिं देश दुखारौ॥॥ 


हे डै 
जज 


“38 किसानों का विशुल 


आप दुक्खर सह्दि लेइ, प्रजे नहिं. देइ, वेद की वात बिचारों। 


“यावे प्रजा कलेश, जाके खोटे राज में, भोंगे नरक नरेश॥ 
-भास्त देश दुखी भयी भारी अंग्रेजी शासन दत्यारों। 
. ( २९ ) 
भारत भयो देश दुखारों 
करि-करि याद पिछारी रोबें। 
हरिश्वन्द्र ने धर्म राखिब्रे दारा, तात तजी घरनी। 
रामचन्द्र ध्वज के कहिंवे ये घर ते काढ़ि दई घरनी ॥ 
'घर्म कौ पूत युधिष्ठिर राजा करि रहो खर्ग उज़ारो। 
'भारत भयो० ॥ १॥ अब के भूप न घर्म विचारें॥ 
-कऋष्णु-दुलारी माखनवारी (काटत गऊ हजारन को। 
-इन ही के पूत कमाइ के पालें सूकृति नाहिं मतवारेन को॥ 
'सुक्ख हमारे की जड़ कार्टे इनते को हत्यारों। 
“भारत भयो० ॥ २ ॥ करि दयौ देश दुखी इन मारी ॥। 
“शीत न घाम गिनें चौमासे भूखे-प्यासे काम करें। 
“चली कमाई सब विदेश कौ कैसे दुखिया धीर घरें॥ 
'रोबें लाल गोद बिरहुलि की कैसे करें गुजारो! 
भारत भयौ० ॥ ४६ ॥ तीस कोटि जनता मारत की ॥ 
सात करोड़ रहे नित भूखे दुखिया भारत के वासी। 
आ्गिनि सहारे रात बितावें अब तो सोचौ- अविनासी ॥ 


किसानों का विशुल ४५.- 
« 0 9 रे हा >्‌ 
अब नहों सहे जात दुख खामी तेरो लयो सहारों। 
भारत भयौ० ।। ४ ॥| करि करुणा अब वेगि निहारो ॥ 
हरिबे दुख दीननु के भेजे गांधी करि करुणा भारी। 
लेहिं खराज्य किसान सुखी होहिं ऐसी करि मंगलकारी ।! 
“पिर्मय” सुखी स्वतंत्र वेगि ही है जाहि .देश हमारो ). 
भारत भयौ देश' दुखारो ॥ ५ ॥ 


न्‍सिरनन--..ब. ७-० +९५००.ल०न+-ननक, 


(३० ) 
किसान-प्राथना 
दोहा 


दीनवन्धु करुणानिधे कृषकों के भगवांत 


६ । पल, व ०५ मक्त किक के ० 
निर्भय शीघ्र ही मुक्त हों, दुख से सभी किसान।। 


छुन्द्‌ 
दीन-कृपकों के हे भगवान। 
मुक्त हो दुख से सभो किसान ॥ 
शरण हस तुम्हारी हैं सर्वेश-मिटाने होंगे सर्व कल्लेश | 
देह रढ 


5 ८६ साहस जगदाधार -सहें नक्किसी के अत्याचार ॥- . 


ध्छ 
७2% 


किसानों का विशुल 


सुमति का इसमें हो संचार-करें संगठन फूट को ज़ार। 
'ददय सें हो अदम्य उत्साह-देश-हित मर-मिटने की चाह ॥ 
सिखा दो हमें आत्म-बलिदान । 
दीनों कृपकों के हे भगवान ॥॥९॥ 
-सिखादों प्रुवर | ऐसा मन्त्र-रहें हम कभी नहीं परतन्त्र । 
-सुना दो हम को गीता-ज्ञान-दहोदिं निज करतव पर वलिदान॥ 
गूँज यह जावे हे विश्वेश-किसानों का है भारत-देश | 
“किसानों ही का है संसार-निर्भय' हो स्वतन्त्रता-गयकार ॥ 
ओर हो हम सब का कल्यान | 
दीन कृषकों के हे भगवान ॥२॥ 


किसानों का विगुलल 
(“358 -) 
भारतमांता की आरती 


तर 
हत 


आरति श्री भारत-जननी की । 
कीरति कलित ललित प्रिय-द्वी की॥। 
अन्न-पूणा. सातु हमारी । 
सुख दायिति शुचि मंगलकारी॥। 
विश्व-भरणि दुख-ताशन-हारी--शुश्र-ग्योतिमय जीवन जी की + 
आरति श्री सारत-जननी की ॥२॥ 
रंग, यमुत बहे पावन थारा। 
'हिमगिरि विशद्‌ विभव विस्तारा।) 


रज्ञाऊर वर सिन्धु तुम्हारा--छुफल मनोरथ खानि असी की । 
आरति श्री भारत जननी की ॥२॥ 

सोस कोटि सुत तेरे त्राता। 

कोन कहे तोहि अबला साता ॥ 

आरत तुम पर वलि-बलि जाता--पबस प्राण किसानन ही की। 


आरति श्री भारत जननी की ॥३॥॥ 
जय दुर्ग, जय शक्ति भवानी । 
रिपुदल-दलनि जयति रुद्रानी ।। 


४८ किसानों का बिगुल 


'तिसेय' नसामि वीर-बरदानी--जय-जय विजय-आश जगती की; 
आरति श्री भारत ,जन्ननी की॥| 


४ 


कोर।त कलित ललित प्रिय द्दी की ॥४॥ 





ह्त्भ्चू 


सस्ता-घाहित्य प्रेप, अजमेर में मुद्रित ; 
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फृ 


लेखक विक्टर 


( कांतिकारी 
७.77 3०५०-००» 
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कक 


ध्टाय 
साबष्ट्राय 
जीवन, जागृति, बल और बलिदाब की पत्रिका 


्य्क्ग्श हक 
त्य्श्ण्युइस् 
संपादक 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय 


त्त्था 


सस्ता-मण्डल 
का 
बलप्रद, शिक्षाप्रद, ज्ञान-बधक 
भौर 
क्रान्तिकारी साहित्य पढ़िए । 


सस्ता-साहित्य-मण्डल अजमेर । 





सुद्रक जीतमलर रूणिया सस्तात्पादित्य प्रेस, अजमेर । 





यूगो लिखित | 


क्रांतिकारी लेखक विक्टर यर 


4 


कि 


[ 





५58 5 
फॉसी ! 
( फांस के क्रांतिकारी लेखक पिक्टरद्गों लिखित 
ः श 
'5०072॥९७ 0 2८०7 का अनुवाद ] 


जजनुवादुक 


कली ऊष्णकुमार मुखोपाध्याय 


प्रकाइक्क, 
'सस्वा-साहित्य-मण्डल, 
अजमेर । 


प्रथमवार, १००० 
सन्‌ १९३० 
मूल्य ॥) 


जीतमल लाणिया द्वारा 
सस्‍्ता-साहित्य-ग्रेस, अजमेर में 
मुद्रित । 


० २] ० पर 


मेरी राय में हिन्दी में सबसे अच्छी पत्रिका व्यागभूमि' है । 
जवाहरलाल नेहरू 


त्यागसूमि! 
जीवन जाग्ाति बल ओर बलिदान की पत्रिका 
'सम्पादक 
हरिसाऊ उपाध्याय ( जेल में ) 
यादें आपको-- 
१--मभावपूर्ण ओर कलामय कहनियाँ पढ़नी हों, 
२--विभिन्न देशों की राजनेति समस्याओं पर 
गस्भीर लेख पढ़ने हों 
३--स्फूर्तिंत्रद तथा दिल उठाने वाली कहानियाँ 
पढ़नी हो, 
४--सुरुचिपूण और कलामय चित्र देखना हो 
७५--हरृदय पर असर करने वाली सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ पढ़नी हों 
ह लो 
आजही त्थागचुूर्मिं के ग्राहक चन जाइए । 
व्यवस्थापक, 
त्थागनूशि, अजमेर 
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का हे 


भ्ेजकर आप मण्डल के स्थाई आाहक वर्नें-- 





अर 
१--नरमेघ ! 
२--ठुखी दुनिया 
३--शैतान की लकड़ी 
४--हमारे ज़माने की गुलामी 
७५--जब अंग्रेज़ आये 
६--खाधाीनता के सिद्धान्त 


आदि ऋतिकारी और सस्ती युस्तके 
मण्डल से पोमे मूल्य में लेकर पढ़ें ! 
व्यवस्थापक, 
सस्ता-साहित्य-मण्डज, 
अजमेर । 


दो शब्द 


फ्रांस के प्रसिद्ध क्रंत्रिकारी लेखक श्री 
बिक्टर छयूणो की चमत्कारपू्णे लेखनी से लिखी गई 
यह पुस्तिका हम भरे हुए हृदय से पाठकों को अपेश 
करते हैं । 

फाँसी की सजा पाये हुए एक युवक के विचारों 
को यह लड़ी वे लोग पढ़ेंगे जिनके हाथ, न जाने 
कितने निरपराघ नव युवकों को फोंसी देने के कारण,, 
लाल हो गये हैं ९ 


ह प्रकाशक 


कर्नल 


६४) 


पाँच हफ्ते से केवल यद्दी चिंता कर रहा हूँ | दिन रात 
मैं अकेला रहता हूँ । अकेला दी झत्यु का ठंडा स्पश अनुभव 


फर रहा हूँ । मेरे गछे झो मानों किसी ने रस्सी से बाँध 
रक्खा है ! 


फंसी ! 


लेकिन हमेशासे मैं ऐस! नहीं था । अभी बहुत दिन 
न हुए होंगे मैंसी एक साधारण मलुष्य की भांति दी 
था। प्रति दिन, प्रति घण्टे, श्रति मुह मैं स्वाधीन रहता 
था। सेरा मन सो ऐसा ही स्वाधीन था। मेरा तरुण निर्मल 
मन एक नशे में विभोर रहता था| नियसहदीन :टेखलाद्दीन, 


पाबाहीन जीवन सो कल्पना सुझे उन्‍्मत बना देती थी । 


डे 


फाॉँसी 

सुन्दरी किशोरियाँ, जय-पराजय, भानंद और उज्वल 
रंग-शालायें, संध्या की छाया में सुकुमारियों के वाहु-बंधन 
में स्वप्नमय परिक्रमण--ऐसे ही सुख के साथ मेरे दिन 
कटते थे । चिंता की गति थी स्वाघधीन और स्वर तो स्वाधीन 
था ही। 

परन्तु आज ? आज मैं कुंदी हूँ । सांकलों में जकद़ा 
हुआ, कैदखाने का रहनेवाला कंदी हूँ । मनके भीतर भी 
वैसाही अन्धकार है जैसा कि इस केद्ख़ाने के अंदर । 
एक भीषण, निष्ठुर हत्या कलंक की कलिमा मुझे वेरे 
हुए है। अब और कोई चिंता मन में नहीं उठती। 
केवल एक चिता दिन-रात मन में जाग रही दै--फॉँसी 
की रस्सी से मेरा प्राण दण्ड ! 

भशरीरी छाया की भांति यही चिंता सुझे घेरे हुए है 
और किसी बात को सोचने का अवसर ही कहाँ? में तो 
चाहता हू" कि मैं भूल जाऊँ, परन्तु, द्ाय, सब व्यर्थ दे । 
उसके कठिन स्पश से एक मिनट को निस्तार नहीं मिलता। 

छाल आँखें निकाक कर मानों दिन-रात वह मेरी ी 
ओर देख रही है । मेरे चारों ओर न जाने कौन विपाद- 
रागिनी गाता रहता हे ओर कभी-कभी किसी की तीज्र 


डे 


फाँसो 


दँसी बिजली की भांति मेरी आँखों के सामने खिल उठती 
है | कारागृह की खिड़की के उधर,--ऐएं'*''**। वह किसकी 
भाँखें हैं? मौत की! प्रेत की भांति वह मेरे चारों ओर 
घूम रही है! हाथ में रस्सी**'! नः, में पागल हो जाऊँगा । 

अकस्मात नींद हूट गई--मारूस हुआ है छिसी ने 
अभी-अभी मेरे मुख पर से अपनी दृष्टि हटाली। क्‍या यह 
स्वप्न है १ जेलखाने के कठिन पत्थरों पर, दीप की क्षीण 
शिखा में, पहरेदारों की नीरव मूर्ति में, खिड़की के किनारे- 
किनारे--न जाने कौन घूमता रहता है)। उसकी ज़बान पर 
केवल वही एक शब्द--फाँसी ! 


अगस्त का महीना है। निर्मल, स्निग्ध और सुन्दर प्रभात 
है | आज तीन दिन हुए मेरा विचार शुरू हुआ है। इन्हीं 
तीन दिन के अन्दर मेरा नाम चारों ओर सुविख्यात हो 
गया है। आलसियों का दरू-जिन्हें काम से एक मिनट की 
फ संत नहीं मिल्ती--वे आज मुझे देखने के लिए अदालत 
के आँगन में भीढ़ किये खड़े हैं । रत देह के चारों भोर 
जिस प्रकार गिद्ध लोलुप दृष्टि से उटे रहते हैं, उसी प्रकार 
यद भा मेरे लिए आज चंचल और अधीर हो रहे हैं । 

पहरेवालों का यद्द वीर-दुप और दर्शकों की इस प्रकार 
की निरीह मूर्ति, ओह,यह मुझे असदनीय माल द्वोता दे । 

पहकी दो रात तो सुझे नींद ही नहीं आई । दृदय में 


कोंसी 


एक व्याकुछ आतं॑नाद्‌ का अनुभव होता रहा । यद्द गम्भीर 
जाशंका कादे की थी ? तीसरी राव को क्लान्त होकर निद्रा 
का मोह-स्प् पहले-पह्वल अनुभव किया । जावेशमयी निद्गा 
भाह,--वह सब ब्यथा को भुला देती है। पदरेदार की आवाज़ 
से नींद खुल गई। पैर में भारी जूता, हाथ में चाश्ियों का 
गुच्छा, ऐसा लगता था मानों यमदूत हो ! 


मैंने आँखों को मसलकर चारों ओर देखा ! कारागार 
की मज़बूत काली दीवार ! छत के नीचे हवादान में से 
भासमान का कुछ ट्विस्सा नज़र आया। सूर्य का प्रकाश 
उस आसमान पर खिल रद्दा था। सचमुच में इस प्रकाश को 
भत्यन्त प्यार करता हूँ । 


मैंने कह्दा, “वाह, कैसा सुन्दर दिन है ?” 

पहरेदार चुप रह । मेरी बात का उत्तर देना शायद 
डसने ज़रूरी न समझा । फिर अकस्मात्‌ न जाने क्‍या 
सोचकर उसने उत्तर दिया, “हाँ, बढ़ा सुन्दर दिन है।” 
पत्थर की भाँति मैं निश्चक, निष्पंद हो गया चेतना छुप्त 
हो गईं में उसी हवादान की ओर देखता रहा । फिर कद्वा--- 
“वाह, बढ़ा सुन्दर प्रभात है !” 


फाँसी 

उसने कहा,-- हाँ ! लेकिन बाहर तुम्हारा सब इन्त- 
ज़ार कर रहे हैं ।” 

उसका यदह्द उत्तर [| मकद़ी की जाल की भांति इस 
उत्त ने मुझे फिर पुरानी चिन्ता हे जाल में घेर छिया। 
इसी समय मेरी भाँत़ के सामने खड़ा हो गया--वह़ 
निर्मम, हृदयद्दीन, रक्त का प्यासा विचारक, उसका अगप्रसन्न 
गम्भीर सुख, भौर लोमी गवाहों का दुक, काले गाउन में 
मण्डित वक्कीलगण, चित्र की भांति सज्जित पहरेदार तथा 
चपरासियान और साथ दी जावारा दर्शकों का समूह ! 

मेरी सारी देह में आग लग गईं । बदन कॉयने लगा। 
पैर भी टर रहा था । पहरेदार मुझे पकड़कर बादर खींच 
छाया । बाहर की इवा से वहुत-कुछ शांति मिली और दुर्चिता 
मिट गई । सिर के ऊपर विस्तृत नीला आकाद्य--ठण्डी 
धृप का मघुर स्पश, चारों ओर पक्षियों का कछरव, दूर पर 
पेड़ों की छाया--आंदा ! यह संसार इतना सुन्दर है, यह 
गाज ही मालूम हुआ । 

उसके बाद फिर विचार-ग्रह की बद्ध वायु । जीवन के 
बाद सत्यु,--वद भी शायद ऐसी ही भीषण इोगी । 
मुप्ते देखते ही चारों ओर कुछ शोर-सा होने लगा । काना- 


प्र 


फाँसी 
फूँपी, कागज़ों का खसखस, जूतों की चरमराहट, ये सव 
मिलकर एक भजीब ही तरह की मिश्र-रागिणी की र्ूष्टि हो 
गई। मुझे देखने के लिए भब तक सब धीर भाव से प्रतीक्षा 
कर रहे थे। मेरे जाते ही उनको भी कुछ आराम मिला । 
कैसी निरूज हृद्यहीनता ! एक आदमी की फाँसी का हुक्स 
सुनने के लिए इन पशुओं को कैसा कोतृहल ! 

चारों ओर शान्त निस्तव्ध ! जाँची जाने के पहले 
प्रकृति जिस प्रकार शान्त हो जाती है, ठीक उसी भांति ! 
बभी आाँवी आयगी ! एक भयानक सजाॉँवी आयगी ! सेरी 
हड्डियों को पीसकर नस-नस को चबाकर, जीवन को सहख 
रूण्ड में विदीर्ण कर तब यह जाँधी ठद्दरेगी । जाज 
मेरे अपराध का दुण्ड-विधान होगा । 

दण्ड! कौन किसको दण्ड देगा ? कौन किसके अपराध 
का विचार करेगा ? मैं चुपचाप खड़ा हुआ इन्तज़ार कर 
रहा था। हृदय रह-रहकर काँप उठता था। क्या गम्भीर 
विराट्‌ स्पन्दुन था। उसका धक-घक्‌ शब्द बन्दूक के शब्द. 
से भी शायद्‌ जघिक भयानक था। 

मेरे मन में उस समय कोई भय नहीं था ! कमरे की 
हिट॒की खुदी हुईं थी। मैं श्काश की भोर देख रहा था। 


द्‌ 


फॉँसी 

वहाँ असंस्य छोदे-छोटे पक्षी उड़ रद्दे थे । एक शांत और 
मधुर दवा माता की माँति ही मेरे रूलाट पर अपना शीतऊ 
हाय फेर रही थी। जज की भाँखें मानों नींद से भरी हुईं 
थीं। उस ओर नज़र पद॒ते दी मैं सोचता या, “यह अभिनय 
क्यों 

बादर दूकानदार छोग हँस रहे थे | उन्हें मेरा ख़याल 
ही नहीं । वे अपनी दी हँसी और बातों में मग्न दैं। 
हँसी और वातों से उन्हें कभी फु्संत नहीं मिलती । कैसे 
निर्वोध हैं यह दूकानदार छोग ! मूर्ख दें । 

चारों तरफ़ इतना आनंद ! इतनी श्ोमा ! इस समय 
रखत्यु की बात सोचना निष्ठुरता है--पाप है ! यद्द॒स्निग्ध 
वायु, ऐसी दिव्य उज्यल प्रसन्न सूर्य-किरण। इस समय 
खत्यु की चिता--कैसी अशोमनीय बात ! सूर्य-किरण की 
भाँति आशा की घटा कभी-कभी निराश हृदय में प्रकाश 
डाछ रही थी--आाहा ! यदिआज मैंमुक्तदों जाऊँ ।.. 

मेरे वकील ने कहा, “उम्मीद ।” 
कुछ हँस कर मैंने उत्तर दिया--“भच्छी बात है ।” 
वष्मील ने कहा, मैंने सिद्ध कर दिया है कि घटना 
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फॉसी 


अकस्मात हो गईं--फॉँसी तो हो ही नहीं सकती, हाँ, 
आजन्म कारावास--सर, देखें क्या होता है। 

मैंने कहा--“क्या, कारागार में आजन्म के लिए बम्दी 
नहीं, उससे तो मौत ही भच्छी है ।* 

हां, मौत भी अच्छी है। मैंने वाइर की भोर देखा ! 
एक पक्षी ढाल पर बेंठ कर पुक फक को ठुकरा रद्दा था। 
कितना भानन्दी जीव दे वह ! में यदि वेसा ही एक पक्षी 
होता ! देसा ही मुक्त और स्वाधीन द्ोता ! 

जज उस समय अपनी राय पद रहे थे। मेरा ध्यान 
ठस जोर नह्दों था। ज्ञीवन और रूृत्यु की बात तो मैं उस 
समय भूल ही गया था। सदसा कान में जावाज़ आई-- 
'फॉँसी' । सिर में पसीना जा गया। भाँखों के सामने काछा 
पर्दा गिर पढ़ा । में उस कठघरे से टिक कर खड़ा हो 
गयां। शायद जज क्ये कुछ दया आईं उसने पूछा, “तुम्दें 
हुछ कहना है !” 

कहने को तो बहुत कुछ या। परन्तु घात बढ़ाकर 
फ़ायदा ही क्या था ? और ज़बान पर मानों ताके पद गये . 
ये । दोनों हायों ते मैंने भपने छुंड को ढाँप लिया । छोग 
घोर छरते हुए विचार-गृद्द के बाइर जा रहे ये। उनके पैरों 
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का शहद सुनाई दे रद्दा या । मोफ़ अब उनको कुछ चेन 
मिली है । काम-काज, विलास-विश्वाम सब छोड़ करजों 
मेरे लिए इतनी दूर आने का कए उठाते थे, मेने उनको 
छुद्दी दे दी ! वे खुश द्ोकर चले गये | 

बहुत देर बाद मेरे मुँह से बात निकली । मैंने कद्ा-- 
“हुजूर केवल इतनी दया करें कि फांसी जझदी दो जाय, 
बस ओर कुछ नहीं ।”” 

सारे संसार पर मुझे क्रोध भा गया। वह सदा ही 
भांति ही दँसता रहेगा, आनन्द करता रहेगा। में उसको 
खाली कर जाऊँगा, परन्तु वह इसका अभाव अनुभव नहीं 
करेगा । द्वाय, ऐसी सुन्दर एय्बी, परन्तु कैसी निदंव ह।! 
किसी के लिए उसके हृदय में, स्नेद नहीं, ममता नहीं,मानों 
निस्पन्द और कठोर एक जड़-पिण्ड हैं। यही संसार है, 
और इसी संसार में किसी प्रकार टिक रदने का नाम जीवन 
है। इससे रत्यु, हाँ, वह क्या इससे अधिक कठोर हे ? 

पहरेदार सुप्ते बादर ले आये । बाहर दशकों. का दल 
उस समय नी मुझे देखने के लिए उन्मत्त था। भरे, इन 
सब हृदयहीन पशुओं के सिर पर बिजली नहीं गिरती? 
कैसे प्र त हैं! पिश्ाच हैं! 
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बाहर आकर देखा कैसा परिवर्तन ६ | जब देवर से 
होकर विचार-गृह् की ओर जाया था उस समय भेभा 
और सो की तरद जीवित था और अब ? अंद तो मार 
मेरी मृत देह को कोई खींचे के जा रहा ईद | तय मात मे 
इस संसार का कोई नहीं हूँ । पक्षियों का गान 
छएं--ये अप मेरे नहीं दें । नदी का स्विग्ब जऊ, नीला 
आसमान, भौर सबों के लिए तो दीक वैसा दी है, केवस मे 
ही इनमें से चला गया 


कैश ख्चा 
3 आल 
पु 


हूँ । वे छोटेनठोटे फूछ, पद हो 
वह छाया,-द्वाय, वे मेरे किए नहीं हैं। इन सब पर भाज 
मेरा कोई अधिकार नहीं है 


काले रंग की गाडी मेरी प्रतीक्षा कर रहे। थी। मे 


जब गाढ़ी में चदने लगा तो दूर पर कोई कद रहा था 


"उसको फाँसी का हुक्म हो गया।” मैंने उसकी ओर फिर 


कर देखा | एक व्यर्थ आक्रोश हृदय में धचकू उठा। 
गाई चली । उसके भीतर के एक छोटे ते छेद में से 
हर के संसार हो देखता जा रहा था, स 


कफ पर आदमी 
चढ़े जञा रहे हं--ख़ासी चहल-पहक मची हुई है । उसमें 
कुछ भी फूर्क नहीं आया दे। मेरी झत्यु से इनडी कोई 
हाल नहीं है, कोई सद्यानुभूति नहीं है। हायरे मनुष्य ! 
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किंतु द्वानि भी क्‍या है ? मनुष्य इमेशा तो जीचित 


| बढ्दी रइता । एक दिन तो मरेषा दी । यद दिन और पढे 


क्षण ही उसको अशात्त है । बख केवछ इतना ही तो फर्क 
है (फिर क्यों में व्यर्थ दी घबड़ा रद्दा है? 

भाज से छेकर फाँसी के दिन तक किठने शी आदमी 
थंसार छोड जायेंगे ! मेरी फाँसी देखने के लिए जो लोग 
दिन गिन रहे हैं, उनमें से मी कितने ही चल बसेंगे। 
फिर मैं अपने जीवन पर इतनी ममता क्यों कर रददा है ? 

प्रकाश और इवा से न्‍्यारा भरढ़ ज्ञकखाना, ऊँदर्य 
अद्टार, विःर्संथ जीवन, जपमान-पीदित इंव॒य, असभ्य और 


शठ 


फाँधी 


विष्ठुर पहरेदार-द्वाय इस जीवन से छाम्र दी क्‍या! 
संसार में मेरे लिए करुणा की एक दूँद आँसू भी नहीं दे । 
मैं रिक्त हूँ, भिखारी हूँ ! मेरे नाव की पतवार टूट गई । 
एस जीवन से क्‍या छाम । 

काले रंग की बन्द गाड़ी मुझे जेलखाने में के आईं । 

पहले जब जेलखाने को देखता था तो यह भारो 
मकान कुछ ऐसा बुरा माल्स होता था। न जाने कितने 
वार उसी जेलखाने के सामनेवाले मेंदान पर बैठ कर गीत 
गाये होंगे। मित्रों से गप्प रूदाई दोंगी। किशोर जीवन के 
उन्मत्त उलास, और आनन्द की स्फुर्ति के साथ चन्द्रालोक 
में वेठकर इसी मैदान में में अपने भविष्य-जीवन के मंसुवे 
दांधता था। कितनी उद्दाम कल्पनायें करता था ! देखने में 
राजआसाद-सा बहत्‌ यह मकान, पास ही छोटी सी नदी 
वह रही है, मानों एक सुन्दर चित्र है। लेकिन आज इसको 
देखने से भी हृदय घृणा से संकुचित हो उठता है। 

मेरा कमरा ! उसमें खिड़की नहीं हैं, केवल लोहे की 
श्र हैं। बड़ा सारी छोदे का दरवाज़ा है, और चारों ओर 
पत्थर की दीवाएँ हैं । कहीं भी सौंदर्य का सिन्द नह; है। 
भर स्नेह ! वह तो यहाँ से झोप्तों दूर हैं । 


॥ 


फॉसी 


जाई, वेचारे सबझ्ुच ही जभागे है। जो साधु हैं उनका 
स्तोत्र चो सम्र दी गाते हैं । जो घनी हैं, भाग्यचान हैं, उनके 
मुख स्रे एक वार्णी सुनने के लिए तो सब दी आतुर रहते हैं 
परंतु जो इन अभागों को भाई कद्कर छाती से लगा सकते 
हैं, न मालूम वे किस श्रेणी के मलुष्य हैं| उनका स्थान 
स्वर्ग के कितने ऊपर और कहाँ हैँ ? वे सचमुच द्वी उदारदें । 

भौर ये जो पदरेवाले दैं--श्रे भी सहानुभूति दिखाने 
जाते थे। परन्तु उनकी सहानुमूति मानों परिहास था। 
दुर्देशा के पंजे में पद कर ही आज में मलुप्य-्रकृति को 
समझने छूगा हूँ। यह घृणित कैदियों का दुकू--इनकी 
सहानुभूति व्यथित इष्टि--वह कितना पवित्र है !--ये मुझे 
घृणा नहीं करते [--मेरे अपराध का परिमाण निर्णय नहीं 
करते--जारूसी दुर्श्कों की भाँति गिउ-दृष्टि से मेरी भोर 
नहीं ताकते । 

सोच रहा हूँ कि यदि इन बातों को लिख जाएऊँ तो 
बुरा क्‍या है ? बातें करने के लिए जब कोई साथी नहीं 
मिलेगा तब ये काग़ज़-कलम ही तो मेरे प्यारे साथी बन 
सकते हैं ! परन्तु छिखूँगा क्‍या ? मेरी इन व्यथ चिंताओओं 
के ढेर को कागज़ पर सजाने से फ़ायदा ही क्यां है? चारों 


श्८ 
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ओर दीवारों की वेष्टनी में निर्जीव श्ंखलित जीवन के सुख- 
दुख की माला मैं किसके लिए गृर्धूँ--मेरी यद माला कौन 
पहनेगा ? मैं तो आज इस संसार का मलुष्य नहीं हूँ ।-- 
इस लोक और परलोक के बीचों-बीच एक स्थान पर खड़ा हूँ। 
मैं किसका आश्रय सांगूँ ? मेरा भब कौन है ? 

फिर भी मैं अपनी व्यथाओं को चेदना की डोर में 
गूयूँंगा । में अपने व्यथित भावों को छिख जाऊँगा। 
देखकर लोग छणा करेंगे ? करने दो । छोगों ने सुझे छुणा 
के सिवा और दिया द्वी क्या है ? मेरे दुःख में उनके हृदय 
में सहानुभूति जगी ही कब थी ? फिर में उनका भय क्‍यों 
करूँ | उनको घृणा से मेरा अब क्या आता-जाता है? 

दिल के अन्दर एक आँधी चल रही है ! एक भीषण 
संप्राम हो रदा हैं ! यद छड़ाई है कठिन और कठोर मौत 
के साथ ! 

जिसके जीवन के दिन बिलकुल गिन दिये गये हैं,-- 
डसकी--अवस्था ओद्; ! अ्रकाश शीघ्र ह्वी बुझा दिया जायगा ! 
जीवन का प्रकाश भी तुझ्च जायगा । हाँ, शीघ्र ही ! 

पल-पल में जिस भीषण यन्त्रणा का सामना में कर 
रेहा दँ--तुच्छ फाँसी की रस्सी--उसकी यन्त्रणा क्‍या 
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फाँसी 
इससे भी अधिक है ? वह तो एक विराट मुक्ति का पथ 
दिखायगी । इस वद्ध वायु और रुद्ध करुणा के ऊपर से 
विराट संकीणंता का पत्थर तो एक वही दृटा देगी । उसके 
बाद १--आहइ, आशा और प्रकाश का अपूर्त राज्य--परन्तु 
यद्द सुन्दर संसार--ओह ! 
अच्छा ये लोग--जिन्होंने क़ानून बनाया हैं, क्या 
इन्होंने कमी यद भी सोचा है कि मनुष्य को फॉसी पर 
लटका देने का अधिकार मनुष्य को किसने दिया ? उसमें 
भी ध्राण हैं, चेतना है, बुद्धि हे, ज्ञान हैं! एक पतली-सी 
रस्सी के सहारे पल भर में इन सब को नष्ट कर देना-- 
साथ द्वी उसझ्ली सब साथ, उसकी सब भाशा, उसका सारा 
प्रेम, विराट हृदय--सब्को भस्मीभूत कर देना-यह कैसा 
नृशंस, कैसा अमानुपिक्र अनुष्ठान हे ? परन्तु उनकी समस्त 
में ये बातें नहीं । वे इन बातों को नहीं सोचते। उनकी अरखों 
के सामने नाचती है--केवल एक रस्सी और एक ग्देन- 
बस और कुछ नहीं । मूर्ख, प्रतिशोध को ही उन्होंने सर्वोच्च 
समझ रक्‍्खा हे ! 
इसीलिए तो मैं छिख रखूँगा ! अपनी इस वेदना को 
खिलाऊँगा ! सफ़ेद कागज़ों पर, इस कछम के सदारे ! मन 


े 
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के भीतर जो इन्द्र चर रहा हे, कोई उसे नहीं देखेगा, नहीं 
समझेगा ? तुच्छ शरीर की बेदना ! वह, दम घुट रहा हे ! 
क्या कभी कोई इन कागज़ों को नहीं पढ़ेगा कि क्या-क्या 
कष्ट सहकर एक आदमी ने प्राण दिया दे । ईश्वर जानता हैं । 
शायद इन्हें कोई भी न पढ़े । शायद किसी दिन आँघी की 
हवा में उड़कर ये कागज़ बिखर जायेंगे । सड़कों के किनारे 
और मोरियों में पड़े रहेंगे या कोई पंसारी इनसे पुड़िया 
बधेगा। स्याही की शेष रेखा भी मेरे ही जीवन की शेष- 
साँस की भांति नीरव और नि्जन में दी विलुप्त हो जायगी। 
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या शायद कमी किसी की दृष्टि इन कागर्ज़ों पर पड़ैगी-- 
तब ऐसा आन्दोलन शुरू होगा कि फॉसी की प्रथा ही उठ 
जायगी । कितने ही निर्दोपों को, कितने ही अभारगों को 
दुदंशा के हाथ से छुट्टी मिक् जायगी ! परन्तु उससे मेरा 
क्या लाभ द्ोगा ? मेरा जीवन तो उसके बहुत पढले ढी फाँसी 
की बेदी पर चदा दिया जायगा ! । 

प्राण निकछ जायगा ! रूत्यु हो जायगी ! सूर्य का यह 
प्रकाश, वसंत की यह स्निग्ध दवा, फकू-फुलों से भरा हुआ 
यह विचित्र संसार, रंगीझा आसमान, सारा चराचर, द्वाय, 
मैं इन सबके बादर चला जाऊँगा। 

नहीं, सुप्ते अपनी रक्षा करनी दी दोगी! अपने जीवन के 


बचाना द्वोगा ! 


श्ग्े 


फॉसी 


क्या किसी प्रकार भी इस रूत्यु की गति छ्ोे मैं रोक 
नहीं सकता ? आह, इच्छा होतो है कि कारामृह के इस 
कठिन दीवार पर अपना सर फोड़ लू ! निरणगा और क्षोम 
से फाँसी देनेवाले हाहाकार कर उठेंगे और तब मुझे बढ़ा 
आनन्द आयगा ! 

भच्छा एक बार अपनी अवस्था पर छुरू से विचार कर 
ले । जात तीन दिन हुए मेरा विचार ख़तम हो गया है। 
वकील कहता है, अपीरू करना चाहिए ! अन्तिम चेष्टा ! 

भाठ दिन तक द्रख्वास्त इस कमरे से उस कमरे में 
धूमती रहेगी । पन्द्रद्ध दिन बाद कोर्ट में पहुँचेगी उसके बाद 
नम्दर डलेगा, रजिस्ट्री होगी । फिर उस पर विचार द्वोगा, 
भपीऊ करने की इजाज़त भी मिले या नहीं संन्देह है । 

फिर पन्द्रद दिन तक इन्तज़ार करना होगा। अधघीर 
भाव से, प्रतीक्षा करनी होगी । फिर वही विचार का जमि- 
नय | सरकारी वक्ीझ खमझावेगा कि इस केदी का अपराध 
यह हैं जौर वह है।जपीर करना इसकी (ष्टता है, जपराध 
दादित हो गया है । 

इस तरह छः इफ्ते बीत जायेंगे । 


सोच रहा हूँ, पक 'उइस! (वसियतनामा) किसेँ ! सोच 


श्र 


फॉँसी 

4 सह जो चर 
तो रहा हैँ, लेकिन व्यर्थ है। मुकदमे के खर्च में मेरा सारा 
घन तबाद हो गया । जो कुछ रद्द भी गया हे उसका वसि- 
यतनामा लिखाने से शायद्‌ कोट और मी कुछ दण्ड ले लेगा! 
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संसार में मेरी एक तो बूढ़ी माता है, किशोरी स्त्री हे, 
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और एक छोटी कन्या है । तीन वर्ष की छोटी सी लठकी है 
वह ! उसके लाल चपल ओठों पर हँसी तो हमेशा छूगी ही 
रहती है । उज्वल और नीली भाँखें, दुँघराले केश्ों के गुच्छे, 
दो-चार मुक्त केश उसके मुख भोर आँखों पर उड़ा करते दें । 
मानों फूर्लों पर लताओों का जझ्ालर झूलता हो । मैंने उसको 
छः मह्दीने हो गये नहीं देखा | जो छः मद्दीने हो गये ! 


मेरी रूत्यु से संसार में तीन नारी जनाथ हो जायेगी ! 
पुश्नहीन, पतिद्दीन, पितहीन--तीन अभागिनी ! कानून कु 
एक इशारे से तीनों का जाभ्रय दृट जायगा ! 

मुझको जो दण्ड मिल रहा है, यदि यद्द ठीक भी दो वो 
भी इन जसहायाओं ने तो कोई अपराध नहीं किया। इनपर 
यह भाधात क्यों ? सरकार इसका क्या जवाब दे सकती है ? 

छोगों की छणा इनके जीवन की जो क्षति करेगी, उस- 
के किए तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की । फिर भी इसी 
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का नाम विचार है। यही विचार की सुव्यवस्था है! सुझे 
हँसी आती है ! 

बूढ़ी माता के लिए मैं कातर नहीं हैँ | उनकी जी देह 
को विदीर्ण करने के लिए यह घबका काफ़ी है । 

खी के लिए भी चिन्ता नहीं हे | वह तो वैसे ही बिस्तर 
पर पढ़ी हुईं है । चिर-रुग्ण है। रोग से उसका जीवन-दीप 
बुक्ने ही को है ।--इस संचाद से उसके जीवन की अन्तिम 
रदिम संसार से विछीन हो ज्ञायगी । हाँ, यदि बह पागल 
न हो जाय । 

सुनता हूँ पागलों का जीवन दीध होता है । होने दो 
दीध ! फिर भी झत्यु ही की भांति उसमें विराम है । 
शान्ति है। 

परन्तु मेरी कन्या--वह शझ्ान्त शिशु, आदर की कन्या 
मेरी- देसी, खेल और गोतों में जो सब भूली हुई है ! 
आाहा, अभागिनो नहीं जानती कि उसके सिर पर भी कोई 
भाफत लटक रही है । वच्ध की शिख्वा की भांति उसका 


जीवन भी पिस जायगा, दलित हो जायगा ! ओह, यही 
चिता मेरी नस-नस को जला रही दे । 





अभी रात वाह्ली है! आँखों में नींद नहीं ! अंधकार- 
पूछ कारागार ! एक शब्द भी कहीं सुनाई नहीं देता! 
अब समय कैसे विताऊँ ! समय बिताने का साधन यहाँ 
कहाँ से आये ? 

कमरे के एक कोने में लग्प ज रहा था ! उसी को लेकर 
दीवार के चारों तरफ़ देखने लूगा | कहीं कुछ ज़रा-सा छेद 
नह है ? बाहर की ठंडी हवा भीतर आने का कोई छोटा-सा 
रास्ता ? नहीं । 

दीवार में कितनी ही तरह की मृ्तियाँ अंकित दें । 
फ्ितनी ही भाषाओं में, कितनी ही बातें लिखी हुई हैं, कहीं 
खड़िया से तो कहीं कोयले से । हाय, मेरे ही जैले अभागे मन 
की व्यथा को इस पत्थर की दीवार पर लिख गये हैं |! उसके मर्स 
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का सारा बंधन टट गया है! फिर भी इस पत्थर की दीवार 
ने सहानुभूति का एक दाब्ड भी उनसे नहीं कट्दा । एक क्षीण 
प्रतिध्वनि भी नहीं की ! सूफ, सीरच पापाण इसी प्रकार 
निर्विधार खड़ा रहा ! उनके व्याकुछ कण्ड का जातनाद 
पत्थर सै शरोर पर छगकर चूर्ण हो गया ! 

मैं उनकी व्यथा की वालें दीवार पर देखने लऊगा। 
एक साधन मिऊ गया । उनकी वेदना की माला को में ही 
आज भाँवू भर कर पहन रू ! रत्यु की बात फिर भी थोड़ी 
दर को भूछ जाऊगा ! 

ठीक मेरी शय्या के पास दीवार पर दो हृदयों को 
एक तीर से यृंधा है । यह एक चित्र है, शायद चित्रकार ने 
भपने हृदय के शोणित से ही उसपर छिख रक्खा था, 'कलेजे 
की मुहब्बव !” हाथ, बेचारे ने यहाँ बेठकर दिन-रात केवल 
मुहब्बत की बात ही सोची होगी। पास ही कोयछे से 
किसी ने लिखा है, “सम्राट की जय हो ।” कितनी जाश्ञा, 
भाइक्षा जोर आश्वासन इन अक्षरों में भरा हें ! 

एक तरफ़ किसो ने लिखा है, "में भाथिया को प्यार 
करता हूँ !” जोर पुक् जोर केयछ "ए” अक्षर और केवछ 


पर साइया की एक रखा ! जंघकार में भी चाँदी के अद्षर 
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की भाँति ही वह चमक रहा है |--ए' शायद उसकी 
प्रियतमा दो ! शायद उसका नाम “पुमा” या "एडिश्र” 
था ! द्वाय, इस एक अक्षर में एक व्यया-कातर जीवन की 
कितनी बड़ी लंबी साँस मिली हुई है ! 
में बेठकर सोचने छगा। मेरे इस निःसंग भौर निर्जन 
मुहृत में पत्थर की दीवार मानों करुणा से जाग उठी। उसने 
अपनी पत्थर की छाती में इतनी म्म-ब्यथा, इतनी गोपन- 
वेदना छिपा रकखी थी ! आज कहाँ है वह अभायों का दल ! 
कहाँ हैँ उनकी भाथिया, एमा, एडिथ | क्रिस गुरशन की 
भाइ में, किस खिदऊ्ी के पास वेठकर वे आसमान की ओर 
देख रही हैं ! उनकी ठंडी साँस उनकी विरह-ब्यथा, उनका 
प्रिय-वियोग क्या समाप्त होगया ? कौन कहेगा ! 
लेग्प उठाकर में देखने लगा! दीवार के एक कोने पर, यद 
क्या | यह तो फॉँसी का चित्र है ! किसने यह चित्र बनाया! 
किस सूख ने इस प्रकार रुत्यु का वाहन किया ! यह पृथ्वी, 
यह जीवन, क्या उसके लिए सचमुच ही असार हो गया 
था ! दो लकड़ी सोधी-सीधी खड़ी हैं ऊपर दोनों के धरे से 
एक और लकड़ी बेंधी है । बीच में रस्सी झूल रही है--में ध्याव 
से उसे देखने लगा। सिर में चक्पर-सा जाने लगा। लेप 


श्ण , 
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हाथ से गिर पड़ा। कमरा झँघेरा द्वो गया। भोह, कैसा 
भयावक और तीम अंधकार था ! भवसत्न द्दोकर में ज़मीन 
पर बेठ गया ! 

फिर टटोल कर में अपनी शय्या पर आंकर लेढ गया | 
मन अस्थिर हो रहा था--इस पत्थर की दीवार पर लिखे 
हुए प्रत्येक चित्र और प्रत्येक शब्द को देखने की एक व्याकुछ 
प्यास जग रही थी । 

अंधकार में दीवार टटोलने छूगा । मकड़ी के जाल में 
हाथ लिपट गया । जाल से हाथ को सुक्त कर फिर बिछौने 
पर बेठ गया । नींद जाने छगी। में सो गया | जब आँखें 
खुलीं तो कमरे में कुछ अस्पष्ट प्रहाश आ रहा था । फिर 
खद़ा होऋर दीवार को देखने लगा । दीवार पर एक जगह 
चार नाम लिखे हुए थे,--दाँतों १८१५, पूलें १५१८; जिन 
मार्टिन १८२३; कास्तेगें ३८१३ । पढ़ने के साथ ही एक 
भीषण स्टृति मन में जाग उठी । 

दाँतो ने भाई की हृप्या की थी। पिश्ञाच पूँछें ने अपनी 
जो की हत्या की थी, जित मार्टिन ने बन्‍्दूक की गोली से 
भपने एता का सर उड़ा दिया था। और कास्तेगें,---डाक्टर 
कास्तेगे ने अपने मित्र को ज़ददर दे दिया था ! 
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में कॉप उठा । उनकी आखिरी सांति अभी तह मानों 

हस कमरे की हवा के साथ मिर रही है। इसी दादा पर 

वे अपने खूनी-शिगर की आखरी बातें, आज़री जिंतायें ईैढेछ 

गये हैं । इसी कमर में वे भी चलते-फिरते थे । आज भी 
उनकी सॉस से यह कमरा गरम है ! 

उसऊे बाद में भी उनके पीछे यहाँ भाया हैं ! वे मानों 

चार्रो जोर से हाथ का इशारा कर सुसे बुला रहे हैं !--बह 

ने 


! ४ 


उनके गले की आवाज्ञ भी तो सुनाई दे रही है न? 


 ] 


भाँखें बन्द कर हीं । उनडी नूर्ति मानों और भो स्पष्ट हो उठी 

यह क्या सत्य है, अथवा स्वप्त दै या मति-भ्रम पैर 
में कुछ पानी का स्पश माल्म हो रद्दा ई [-- यह क्या ।--- 
मकढ़ी--[--एक बढ़ी मकड़ी को मेंने पर से दबा कर मार 
डाला है ।--इसी का जाल मेरे द्वाथ से फट गया था !- सुझे 
चेतना आई--अवतक मानों मूछित था ! छाय्रा-मूर्ति मेरी 
चारों ओर धूम रही हैं ! 

नहीं-नहीं, मन को स्वस्थ ओर सबलरू करना होगा! 
पछ-पर् पर रखाव्यु की यंत्रणा।! इसके कब से उद्धार पाना 
ही होगा ! दाँतों और पूंछें के दुल कब्र के नीचे सो रहे दे । 


4 


वे यहाँ नहीं भासकते ।--नदीं ऋभी नहीं था सऊते ! में क्य 
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420 


> 


दिन का उज्ज्वल प्रकाश ! चारों ओर एक कोछाइलक की 
ध्वनि ! बढ़े-बढ़े दरवाज़ों के खुलने और बंद होने का शब्द, 
चाबियों की खनखनाहद ! मानों यह कारागुइ का उल्लास" 
संगीत हो ! सभी आनंद में मप्न हैं, सजीव दें ! फिर मे 
क्यों निरानंद और उदास हं ? 

दरवाज़े के पास से एक पहरेदार जा रहा था। उसको 
बुझाकर मैंने पूछा “इतना शोर क्या दा रदा हूं ? इतना आनंद 


क्यों मनाया जा रहा दे ? 
उसने उत्तर दिया-- नये कैदियों का एक दुरू आया 


उनके पैरों में बेडी पढ़ेगी ! तुम देखोगे नहीं १ 
सनन्‍्यासी की भाँति यह वेचिन्यहीत, अमग्नसन्न, निःसग 


शेर 


फॉँसी 
जीवन से में उकता गया था । देखने का छोभ में संवरण 
नहीं कर सका । 
बहुत सावधानी के साथ पहरेदार मुझे एक कमरे में 

ले चला | बेठने के लिए वहाँ एक कुर्सी भी नहीं थी । हाँ, 
पुरु बढ़ी खिड़की ज़रूर थी। खुली हुई खिड़की । गरादों 
भीतर से आज कई दिन बाद आसमान का एक बड़ा 
सता नज़र भाया । जहा आसमान कैसा सुन्दर है १? 

पहरेदार ने कहा--“यहाँ से मजे में देखो राजा की 
भाँति आराम से देख पाओंगे । कोई पास आकर भीड़ नहीं 
करेगा ।” 


के 
( 
(हर 


कहकर दरवाज़े को बन्द करता हुआ वह बाहर चला 
गया। ताले में चाबी रूगाने का शब्द भी कान में आया'। 
खिद्की से कारागार का बढ़ा आँगन साफ़ दिखाई दे रहा 
था। जॉगन के चारों ओर ऊँची दीवार थी। एक हरूम्बा 
दालान भी था जिसमें जसंख्य सिर ही सिर नज़र था रहे 
थे। सभी तमाशा देखने खड़े थे। आऑँज़् और मुख पर 
एक भषाग्रह का चिन्ह था--कौतूहरू की एक विराट रेखा 
थी। नरक के प्रेत मानों भ्ाज़ मतवाले होऋर नाच रहे हैं ! 
सब की आाँखें जाँगन की भोर थीं। 


के ३३ 


फॉसी 
बारद बजे । आँगन का फाटक खुछा | असंड्य नई 
मूर्तियाँ भीतर आई । साथ द्वी एक घुरा कोछाहछ ढोने 
ल्गा। मानों पल भर में एक नह ज्ञान कारागार में भर 
गईं | अद्दद्दास और चोत्कार से साशा स्थान गँनने लगा 
कुंदियों की नत-दृष्टि और पहरेचालों का वीर-दर्प ! यह 
सृष्टि ही अजीब थी ! 
कैदियों का नाम पुकारा जाने रगा। उनका अपराध 
क्या है, दण्ड का परिमाण क्या है, पूछा जाने लगा । जिनके 
दण्ड का परिमाण अधिक है, उनके नाम के साथ जय-ब्वनि 
होने लगी । दर्शकों के हृदय में कुछ अजीब ही आनन्द था। 
मानों कदियों का दुलू एक विजयी सेना है, जो अभी युद्ध 
जय करके छोट रही दै। इसीलिए तो यह आनन्द का 
आयोजन दे और इसी वद्ारण तो यद्द ताण्डव-नुन्य हो रहा 
है। दो-एक दर्शक तो भानन्द के मारे गुलाटें तक खाने लगे । 
उसके बाद कैदियों के दरू में आपस की जान-पहिचान 
है या नहीं, इसकी तलाश होने ऊूगी। जिनमें जान-पहचान 
है उनको अछूग कमरे में रखना चादिए। कहीं उनको 
कुछ शांति न मिल जाय । दण्ड की कठोरता कुढ्ढी कम न 


हो जाय ! 
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फॉँसी 

चारों घोर का विचित्र कोलाइक एक अखण्ड रागिनी 
ही पंक्ार की सृष्टि कर रहा था। मुझे ऐसा माल्स हो रहा 
था कि यह किसी माया-छोक को संगीत-ध्वनि है । परंतु 
अत्यंत ही अर्थहटीन, रूक्ष्यद्वीन, उद्देश्यहीन रागिनी थी वह । 
धीमी इवा मेरे मस्तक को स्पश कर रही थी। एक छोटी- 
सी भाशा की किरण भी मेरे मन में न जाने क्यों जगने 
लगी । वह मीठी धृप, झुक्त हवा, उदार जाकाश"-- चह्दी तो 
जीवन है [--इन सब से दूर रहना--भोद्ठ, वद रूत्यु ह्ले! 

अकस्मात्‌ हवा की भाँति घूप हट गई । किसी ने 
मानों एक काछा परदा उस पर डाल दिया । हलके बादल 
ने आकर पृथ्वी और धूप के बी एक व्यवधान की सृष्टि 
की । स््त के कुदक-जाल की भाँति ही एक छाया ने आकर 
धूप की गति रोक दी । सहसा पानी बरसने लगा। आॉगन 
से दर्शकों छा दुल हट गया। केवल धोंसले के खोये हुए 
पक्षियों की भाँति ड्टी केंदियों का दुल असहाय-भाव से 
भीगने छगा । दो-एक शख्स कॉप रहे थे | परंतु इससे क्या? 
झऋारण वे केंद्री हैं। भाराम के साथ उनका कोई रिष्तता 
नहीं है। 


जब पानी बन्द हो गया ठब्र सब फिर सांकछों में जकूड़ 


शेर 


फॉसी 

दिये गये । पेरों में वेडियाँ डाली गई | कोई रोने लगा और 
कोई ज़मीन पर लोट गया। एक आत्तनाद का स्वर! परंतु मारे 
कोड़ों के सब सीधे कर दिये गये । ओह,कैसे पिशाच हैं ये ? 
निश्चल पत्थर की भाँति कठोर होकर में यद्द सब्र देखने रूगा | 

बादल हट गया। सूय का प्रकाश फिर निकछ कर 
मुस्कराने लगा । मानों काले पद को दोनों हाथों से हटाकर 
वह बादर निकल आया हो । यह तमाशा देखने के लिए | 
भीतर से केदियों का दुक फिर निकरू आया । कोई सीटी 
बजा रहा था ओर कोई गा रहा था । 

भव भोजन की पारी है। भोजन की सामग्री आई | 
बढ़ी-बड़ी बालटियाँ--उसमें फीका-सा कोरे जल का पदार्थ, 
स्वाद नहीं गंध नहीं ! भुक्तन्भोगी को ही उसका ज़ायका 
माल्म है । 

फिर भी वे--बेचारे भूखे--तृप्ति के साथ उसे खाने के 
लिए व्यस्त हो उठे । उसीर्मे उनको कम आनन्द नहीं था। 

आग्रह के साथ में सव देख रहा यथा । अपना ख्याल में 
भूल गया। चित्त में कहणा भर गईं । आँखों में आँसू 
आ गये | 

सदहसा एक आवाज़ भाई, “उठो-चलो |” कँदियों में 


डेद 


फाँसी 
पर 6 3 
शोर-गुल मच गया । वे सब खड़े हो गये। कतार बंध गई। 


सब चढने लगे 


मेरी खिड़की के पास से ही वे जा रहे थे । मुझे देख- 
कर वे एक बार खड़े हो गये । मेरी छाती घड़क उठी | क्या 
में भजायब-घर का कोई जानवर हैं, जो इस प्रकार वे मेरी 
भोर ताझ रहे हैं । 

एक ने कहा,--“फाँसी का आसामी देख छो । इसको 
फॉँसी दी जायगी /” चारों ओर एक हँसी की धूम मच गई। 
जसभ्य पशु ! 


ब्ड ० 


मेरे पिर में चकर-सा आने लछंगा। मानों में शून्य में 
ढटक रहा हूँ ! 


इन्होंने कैसे जान लिया कि मुझे फाँसी का हुक्म मिल 
ेे 
गया ह १ 


श्य 


अच्छा, भाख़री सलाम. दोस्त |? निलेज़ की तरह 
वे दिल्ला उठे | एक ने कहा, “ हमसे तो अच्छे ही हो, 
भीष्र छुट्टी मिल ज्ञायगी । मुझे तो अभी चौदद वर्ष यहाँ 
शुगतना है।” 


भरा चेतना लुप्त-सी हो गईं थी । हिलने तक की शक्ति 
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फंसी 
नहीं थी। आल के सामने नी के स्ोत की भाँति कैदियों 
का दुल चला गया । 
सहसा दांश जाया। में सदर उठा। सोचा, इ 
खिड़की के बाहर क्रितना प्रकाश, कितना आनन्द दें--और 
भीतर वायु, प्रकाश और प्राण सत्र रुद्ध हैं | यदि ये सीखचे 
न रहतों--सीख़चो फो पक्रढ़ कर जी-जान से एक बार दिलाने 
की चेष्टा की ! बह ज़रा भी न दिल्ली । मुझे चोट आ गई । 
में क्रोध से गरज उठा । मेरा भनन्‍्तर विदीर्ण हो रहा था । 
दूर से शोर-गुल की एक अस्पष्ट ध्यत्ि कान में आ रई 
थी। में वहाँ अबसन्न-भाव से बेठ गया । दूर का कोलाहल 
धीरे-धीरे क्षीण हो गया । मेरे जीवन पर मानों कोई एक 
काछा पर्दा धीरे-धीरे डाल रहा था। मैं मूछिंत हो कर गिर 


यड़ा । 


भाँखे जब खोलीं उस समय रात हो गई थी। में 
वियार की खाट पर सो रहां था। बत्ती जल रही थी। 
कमरा बहुत बड़ा था और खाटों की कतारें लगी हुईं थीं । 
में समझ् गया कि मैं भस्पताल में हूँ । चारों ओर बिलकुछ 
निल्तब्ध शांति ! 

कुछ देर तक,तो मुझे कुछ याद ही नहीं आया | जाग 
तो रहा था परंतु चेतना नहीं थी । 

पहले जेरुखाने की इन अस्पतालों को मैं कितनी घृणा 
“पता था, परन्तु आज़ में वह मनुष्य नहीं रहा । एक मेली 
पी चादर ! रोगों को एक तीज दुर्गेन्ध ! चारों जोर 
परिएण नशान्ति ! एक मूर्तिमान विभीषिक्षा ! मेंने आँखें 
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अ«०क फेज करा 


फोसी 
बन्द कर लीं--निद्वरा के शीतल रपश से सब यंत्रणायों को 
भूछ गया। 
अचानक नींद खुल गईं ) देखा, दिन निकल आया हैं । 
बाहर से शोर-गुल की आवाज़ सुनाई पड़ रह्दी थी। मेरी खाट 
बिलकुल खिड़की के पास छगी हुई यी। खिड़की से मैंने 
बाहर की ओर देखा, क्रैेदी लोग काम पर जाने की तैयारी 
कर रहे हैं। उनकी वेड़ियों का क्षनाकन शब्द अच्छी तरह 
सुनाई दे रहा है! सुना, सबेरे ही एक व्यक्ति को फाँसी 
लंग चुकी दै--उत्सुक दुशंकों का दुल वही देख कर हल्ा 
करता हुआ लौट रहा था। निर्लजों को इछा करने में शम 
नहीं मालूम होती | एक आदमी की जान ही चली गई भोर 
ये आनन्द से चिछा रहे दें । इनके सिर पर गिरने के लिए 
आकाश में क्या वद्ध का अभाव हो गया है ? 


७ 


में शीघ्र ही स्वस्थ ह्वो गया। मेरा भाग्य ही ऐसा हरा 
है। मुझे जस्पता८ऊ छोड़ना पड़ा । फिर कारागृह्ठ का वह 
न्द कमरा,मेरी ही लंवी साँस की गरम हवा से भरा हुआ, 
भ्क की गे की कप बच की ८ 
'वारों ओर जिराशा और विपाद का निरानंद और विमर्ष- 
भाव-हसी कमरे भें जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिनणी 
पटेंगी । 
कोई भी बीमारी नहीं ! यद्द तरुण, स्वस्थ और सब 
देह--रोग के ग्रास से वह जीण क्‍यों होने छगा ? नसों के 
भीतर से गरम खून तेज्ञो से चल रहा है, ऐसी बुद्धि, ऐसा 
छात्य--मव एिर क्‍यों पल-पल में विचलित हो रहा है ? 
धयों चह जड़ा जा रहा है ? 


डर 


फॉसी 

अस्पताल से लौटने के बाद केचछ एक बात कभी-कभी 
सोचने लगता हूँ । वहाँ से भाग जाने का अच्छा मौका था, 
वह मौझा मैंने क्‍यों सूल्स की माँति छोड़ दिया ? क्या अच्छा 
और आसान मौझा था चढ ! रात के निस्तदव अन्धकार 
में चुपचाप निकल सकने पर--क्या दी मुक्त स्वाधीनता के 
उदार राज्य में में पहुँच जाता ! सिर के भीतर न्से घिक- 
घिक करने लगीं । ऑॉँखों के भागे चारों ओर दरे गोले 
तेरने लगे । 

यदि भाग जाता ? अद्दा ! उसमें इनका क्या सुकसान 
था । अपीछ से यदि छूट जाऊँ ? परन्तु उसकी संमावना 
कहाँ है ? गवाहों ने सौगंध खाई ह--विचार काफ़ी तौर से 
हो गया है । अब अपील से क्या फल होगा ? छुछ नहीं | 
हाय, सब व्यर्थ है, फॉसी की रस्सी दी मेरे भाग्य में बदी 
है। अपील की क्षोण आशा ? वह अत्यन्त कमजोर दे । 

यदि आज़ क्षमा मिल जाय! क्षमा ? परन्तु क्यों 
मिलेगी ? ये असंख्य अभागे--बोझा ढोकर, बेदी खींचकर, 
जेल में सड़॒ रहे हैं--सड़ा हुआ भोजन खाकर पेट की 
ज्वाला को बुझा रहे हैं । इनका परिवार, कुटुंब, मित्र कहाँ 
हैं? इनके घरकी दशा क्‍या हैं? ये इस यंद्रणा को समान 


छ्रे 


फॉसी 


भाव से भोगते रहेंगे और मुझे क्षमा मिल जायगी, में 
पानंद के साध घर लौट जाऊंगा ! क्यों, सुझे किस कारण 
वे क्षमा करेंगे ? देश के लोग, इस अन्यायपूण क्षमा का 
देखकर क्या कहेंगे ! नहीं क्षमा नहीं ! फांसी हा मेरी सुक्ति 
का एक एकमात्र उपाय हैं! 

हाँ, यदि भाग जाता ! इरे-दरे खेतों पर से, छोटी-छोटी 
पहादियों पर-से, नददी-वन अतिक्रम कर क्विसी अनजान देश 
की ओर चलता रहता ! किसी की ओर नहीं देखता, किसी के 
दरवाजे पर नहीं ठहरता ! कहीं भी भीख नहीं माँगता ! 
पेइ के फर्यों से क्षुवा को निद्वत्ति, नदी के जल से दृष्णा का 

रण, पक्षियों के गीत में विश्वाम, तरु-तछू पर ननेद्वा ! 


कक 


ठोकालय में ? नहीं--यदि कोई संदेद्व करे ? यदि पकड़े! 


भें भ्ागता थोड़े ही | ->उससे तो उनका शक बढ़ जाता ! 


श 


ई्‌ १98 ॥े 


ऐे-चीरे निश्चित-भाव से क्रितने ही शहर कस्बे गाँव पार 


र जाता । एक गुप्त-वेश कहीं से जुटा छेत्ता । मेरे गाँव ब्द्े 


पाप्त वह जो झाड़ी है, वहीं जाकर पहले विश्लाम करता 


उस शादी मे मैंने कितनी दी रातें जगकर विताई हें,क्रितने 
देन द 


प्र्ट 


हाँ खेलकर काटे हैं | बचपन में हमजोलियों के 


५ बट हा" 


पहँ वह जॉजमिचौनी का खेल ! इंसी, दिछगी, 


श््ज्ो 
न अं िक 


फॉसो 

भहा, केसे सुंदर दिन थे वे ! उस अतीत हा एक पल मी 
कहीं आज़ मुझे मिल जाय ! 

हाँ, फिर जब अगथेरा द्वों जाता तब्र सड़क पर निकलता, 
भिन्सेन जाता ! नहीं भिन्‍सेन केसे जा सकता था ? रास्ते में 
बहुत बड़ी नदी हे,पार होना कठिन है,। तो आपजिन जाता! 
नहीं, शायद जमंनी जाना ही ठीक द्वोता-वहाँ से हेभर, 
हेभर से इंग्लेग्ड ! परंतु यदि उस समय पुलिस पऊढ़ लेती 
पासपोर्ट माँगती तो ? बद्ी आफ़त द्वोंठी ? 

द्वाय, अभागा हूँ, में यह क्या सोच रहा दूँ? स्वम्ननत्रांत 
जीव, तीन फुट मोदी इस दीवार को छॉवना सम्भव कहाँ ? 
हाय-हाय, कोई उपाय नहीं है- नहीं है ! रृच्यु द्वी अब मेरी 
साथिन बनेगी ! 

उस बचपन की याद आ रही है जब में वालक था। 
इक्षी जेल में फाँसी देखने के लिए भाता था। ओफ, क्वितनी 


भीड़ जमती थी ! और आज ? 





लेम्प बुझने वाला था। अभी सवेरा हो जञायगा।! 
णिज्ने की बड़ी घड़ी में टनू टनू कर छे बज गये। 

पहरेदार ने आकर टोपी खोलकर सलाम किया। नम्न- 
फण्ड से पूछा, मेरी कुछ खाने की इच्छा है या नहीं। आश्वयं, 
ऐप्ता विदय-नम्नर व्यवहार ! मेरा सारा अंग कॉप उठा ! तो 
क्‍या जाज्ञ ही १ 

हाँ आज ! काराध्यक्ष रवय॑ आये थे ! मुझे क्‍या चाहिए, 
ईसो & जाँच करने । और भी उन्होंने पूछा मेरे प्रति कोई 
पुरा व्यवहार तो नहीं करता ? मेरे सम्मान की हानि तो 
कोई नहीं करता है न? मेरा स्वास्थ्य कैसा है । रात को नींद तो 
भच्छो जाती होगी? हर-एक बात के साथ मद्दात्षय कद 


फेर वह संदोधन कर रहे थे ! कोई नी संदेह न रह्दा ! भाज, 


3५ 


फॉपी 
त्र्ञ 5 हि पु श्र री कं 
तब आज ही, वह स्मरणीय दिन है! जिस दिन की वात एक * 


| 


पल के लिए भो में नहीं भूछा था ! 
फाराध्यक्ष अथवा उनके कमंचारीगण, कोई च्रटि कैसे 
कर सकता है ! मेरे प्रति ख़राब व्यवहार केसे कर समता हैं 
हँसी की बात हैं! वे केवछक कतव्य की पृति कर रहे हैं! 
सतक भाव से मेरी निगरानी कर रहे हूं ! मेरे प्रति जिसो ने 
कोई घुरा आचरण नहीं क्िया। सुसे इसी से संतोष करना 
चाहिए । 
और यह काराध्यक्ष--यह भक्ता भादमी कैसी मीटठी-मीटो 
बातें करता है, मधुर दृष्टि ले देखता हं,--हाः-हाः-हाः, दीधे 
बलिए्ट बाह ! कारागृद का यही एक प्रतिविम्ब हें! मालूम 
होता दे यद्दी जीवित पत्थर का एक्न जेलख़ाना हैं ! यहाँ की 
सब वस्तुय॑ जेलखाने का द्वी रुपांतर हैं ! पहरेदार, लोहे की 
गरादें, पत्थर की दीवार--सब ! चाबी ओर ताले तक जीवित 
मारूम होते हैं--सब मिलकर मुझे पदरा दे रहे दें! और 
यह कारागृह--निष्ठुर कारागार, आधा पत्थर और आधा 
मानव-देह विशि.्ट--मुझको सानों इसने जकड़ऋर बाँध रक्खा 
है ! लोहे का हृदय लेकर मुझसे आालिंगन करने आ रहा हैं। 
दरिद्र अभागा हैँ में ! मुझसे यह दिलछगी क्यों करते हैं ? 


७६ 





चित्त शांत है। कुछ भी फ़िर नहीं है। द्विवा भी 
नहीं है । जेल के अध्यक्ष आकर देख गये हैं । उनसे मिलने 
फे बाद मैं अच्छा ही हूँ। पहले मन में जो थोड़ी-बहुत 
णाशा थी भी, वह सेंने जब छोड़ दी है, यह केवल 
उन्हीं के कहने से । 


सादे छे या पौने सात बजे होंगे। अकस्मात्‌ मेरे ऋमरे 
रा दरवाज़ा खुल गया। वाल सफ़ेद हो गये हैं, ऐसे एक 
आादमी ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। जाते ही उन्होंने 
भपना भारी काछा कोट खोल डाला कौर बैठ गये । कपड़ों 
से से समझा हि यद्द महाशय आचार्य हैं । 


हत! ।9 


मेर सामने ही ठे थे; छिर हिलाकर उन्होंने भाकाश 


3७३ 


कॉँसी 

की भोर देखा । इस दृष्टि का अर्थ में समझ गया। उन्होंने 
कहा,-“क्या तुम प्रस्तुत हो गये हो बच्चे ?” 

शांत स्वर से मैंने उत्तर दिया,- नदी, प्रस्तुत तो टीऊ 
नहीं हूँ,-परंतु दा; अभी उठने को तेयार हूँ ।” 

मेरी इष्टि क्षीण हो रही थी। छछाट पर पसीना आा 
रद्दा था। प्रस्तुत-- एकदम प्रस्तुत,-- परन्तु क्िसलिए ? 
मेरी छाती काँप उठी ! प्रार्णो के भीतर एक विकेट शब्द 
ध्चनित द्वोने लगा ! 

आचार्य बहुत-कुछ कद रहे थे--3 नझे ओढ द्विल रहे 
थे, हाथ-पैर और गदंन भी साथ ही साथ ढ्विछ रहे थे । वे 
क्या कद्द रहे थे यह मुझे नदीं मालम, कारण कोई भो बात 
मेरे कान के भीतर तक पहुँचती नहीं थी। 

फिर दरवाज़ा खुला। भब्र जेल छे अध्यक्ष स्वयम्‌ 
उपस्थित हुए। शरीर पर एक लंब्रा काला कोढ, हाथ में 
काग़ज़ों का पुलिन्दा -सूरत पर एक दुःख का भाव लाने 
की चेष्टा वह कर रहे थे । 

काराध्यक्ष ने कहा,-“जदारूत से ख़बर आई है ।” एक 
बिजली मेरे सारे शरीर में से दौड़ गई । 

मैंने पूछा,-“क्या ? अदालत मेरा सर जमभी मांगती 


फाँसो 
है! वह तो मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे इस सर पर 
सरकारी वक्कीछ को कुछ विशेष छोभ हे-यह में खूब 
जानता हूँ। हाँ, मैं बिलकुछ प्रस्तुत हूँ. ।” वह उुलिन्दा 
खोल कर कागज़ों को पढ़ने लगे,--वही भदारूत की जटिल 
भापा--विकट और दी शब्दों की झंकार--जिनका अर्थ 
कहीं मुश्किल से कोई समक्ष सकता है। आध घण्टे तक- 
कारजों का खस-खस करने के बाद उसका अथ समझ् में 
यह आया-मेरी अपीछ मंजूर नहीं हुईं है । अच्छी बात है ! 

कागज़ों पर से आँखों को न उठा कर ही उन्होंने कह- 
“प्ेदी भ्रीव्द में फाँसी होगी। साढ़े सात बजे हम लोग 
फॉसियारजारी जेल की ओर रवाना होंगे। कृपया शाप भी 
हमार साथ चलें ।” 

कुछ देर तक में चुप रहा, किसी की वाद का उत्तर नहीं 
दिया, जेल के अध्यक्ष और जाचाय॑ में खूब बातें हो रहो 
थीं। देश छी मामू ली चर्चा हो रही थी, वे उसी चर्चा में 
तन्मय थे । 

टी इसी समय दरवाज़ा खोल कर चार हथियारबन्द्‌ 


पहरदार कमरे में घुस भाये। देखने में वे यमदूत से माठूम- 
हते थे। सलाम करके उन्होंने कट्ठा, “समय हो गया है ।”” 


४७६. 


फाँसी 


मैंने कहा-- मैं तैयार ह्रें-चछो” । उन्होंने कड्ा--'भाघ 

चण्टे के भीतर द्वी रवाना होना पढ़ेंगा।” कहकर वे कमरे से 
याहर चले गये । एक बार अंतिम चेष्टा ! भगवान, सचमुच 
दी क्‍या कोई आशा नहीं दे ? 

भाग जाएँ, हाँ, जेसे भी हो भागना पद़ेगा ! दरवाज़ा, 
खिड़की, छत सब को पार कर जैसे भी हो भागना पढ़ेगा! 
यदि देह के माँस को भी रख जाना पढ़े वह भी स्वीकार है । 
केवल हड्डियों को लेकर ही भागूंगा ! 

यदि कहीं से कोई यंत्र या अस्त्र मिल जाय ! राक्षत् 
की भाँति वल से में सबका उच्छेद कर जैसे भी हो--परंतु 
मेरे हाथ में पुक कीक भी तो नहीं द-अभागा हँ--आाशा 
नहों हैं ! 


नेट 


में काँसियारजारी-जेल में आगया।! अपनी इच्छा से नहीं, 
सरकारी हुक्म से--सरकारी दूतों की कड़ी निगरानी में | ए० 
दो बात भा सुन लो ! 

से सात बजे पहरेदार ने जाकर मुझे अभिवादव 
3रते हुए कह्ा--“"मेरे साथ आइए महाशथ !” 

भदव भौर कायदे में कोई भी त्रुटि नहीं थी ! में उठ- 
२ उसके पीछे हो लिया ! सिर भारी हो रहा था--पैर 
ऐसे दुर्वक थे कि चलना मुश्किल हो रद्दा था, फिर भी 
"डा | दाहर से एक बार मैंने अपने निर्मम कमरे की भोर 
रैक ! इतने दिनों का आश्रय ! कुछ समता हो रही थी ! 
'ाज इस कमरे को मैं सूना कर चला ! परंतु भषिक देर 


रू. 


झाँसी 

होकर मैं कद्दीं जा रद्वा द्ोऊँ--किसी निरुदेश देश की ओर, 
किसी स्वप्नठोहु की ओर, शायद किसी देवकन्या की 
खोनन में ! 

गाड़ी के भोतर दरवाजे में जो छेद था, उसीमे से मैं 
धाहर की भोर देख रहा था। एक जगह बड़े-बढ़े अक्षारों में 
लिखा या--“बूदें आदमियों के लिए अस्पताल”--इस 
संसार में आदर्मियों को बूढ़ा होने की भी फुरसत मिलती 
है? भाश्वर्य की बात हैं। मेरी यह तरुण अवस्था ! स़ेर, 
जाने दो उन बातों को-- 

गाड़ी घूमी । दूर पर नोटरडम का ग़ुब्ज दीख रहा 
छै। पेरिस के कोदरे को भेदकर गगनस्पर्शी गुम्बन उठा 
हुआ है। मैंने सोचा,--- वाह ऊपर से चारों ओर एक बार 
देख लेता तो अच्छा था |” 

भाचाय ने बातचीत झुरू की | वह खूब बकते जा रहे 
थे । रोकने वाला तो कोई था ही नहीं । आचाय॑ की आवाज़ 
से घोड़ें की नालों छी आवाज में कुछ अधिक मीठापन था। 
सुझ्ते उनकी ओर ध्यान देने की फु्सत नहीं थी । रास्ते पर 
खूब कोछाहल हो रहा था । 

सब शठद कान में आ रहे थे। परन्तु स्वतंत्र भाव से 
७ 


फॉसी 


नहीं--एक अजीब मिश्र रागिनी के ख्र में, अथवा मानों 
परने से सर-स्तर कऊ-कल शबद से पानी गिर रहा हो ! 

भचानऊ सुना, आचाये कट रहे हैं---/ क्या बुरी गाड़ी 
है यह, एक बात भी खुनाई नहीं देती ।” 

उनका कहना सच थां--बिलकुल ठीक था । 

आच्ाय ने कहा-- “तुम्हें शायद मेरी बात सुनाई नहीं 
देती होगी ।--हाँ, क्या कह रहा था ? आज़ पेरिस में क्‍यों 
इतना शोर मचा हुआ है, मारछूम है ?” 

मैं चौंक उठा, क्या कोई नया संवाद भी हैं? शायद 
मेरी फाँसी का हुक्म सुनकर ही यहाँ इछा सचा होगा । 

भाचार्य कहने लूगे--“संध्या के पहले अख़बार पढ़ने की 
फुसत भी नहीं मिलेगी। संध्या के समय में रोज़ भखबार 
पढ़ा करता हूँ, उससे दिन के ढलने तक का सत्र समाचार 
मिल जाता है, एक भी बाकी नहीं छूटता ।” 

जव तक पहरेदारों का मुल्लिया चुप वेठा था, वह 


दौर उदा--“ऐसी मजेदार ख़वर, और आपको अभी तक 
मारुम ही नहीं है १” 
मैंने कहा--“मुझ्े वो शायद मालम है।” 


हि उसने कहा--“जापको मादम है ? ताज्जब को बात हैं। 
कहए तो सही १” 
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फाँसी 


“क्या तुम सुनने को बहुत व्याकुल हो १” 

उसने कहा-- हाँ अवदय द्ी। राज्य के मामले में इर 
'पुक को बोलने का क्धिकार हैं--चाहे वह कोई मी हो । 
आप केदी हैं तो क्या हुआ ? मैं राष्ट्रीय सेना में था; बचपन 
में में उसका कप्तान था । बद दिन भी बढ़े प्यारे थे ।” 

मैंने दोककर कहा--“नहीं मह्ाशय, मैंने कोई भर ही 
बात सोची थी ।” 

उसने कहा--“ओर द्वी बात ? क्या कहते हैं आप ? 
भापको कैसे मालूम हुआ ? किसने कहा आपको ? ऋह्िए तो 
'सद्दी क्या खबर हैं, सुनूँ ज़रा |”? 

आचाये ने पूछा--“तुमने क्या सोचा था ?” 

मेंने कहा --“शाम के बाद मुझे सोचने के लिए कुछ न 
मिलेगा, बच्च इतना ही में सोच रहा था ।” 

आचाये ने कहा--“चच्‌ चच्‌ ! बढ़े दुःख को बात हे, तुम्हें 
अत्यन्त चिन्ता हो रहो दे । परंतु जी को ठादस दो । मन 
को मज़बूत करो ।” 

मुखिया पहरेदार बोला--+आप बहुत रंजीदा मालूम 
दोते हैं ? कास्तेगाँ को जब इम यहाँ लाये थे तो वह सारे 
रास्ते हँपाता-हँसाता आया था ।” 
दे 


फॉँसी 


फिर वह अपने अनुभव की बातें करने लगा, पापामां 
को भी वही छाया था। सारा रास्ता वह चुरुट पीता आया 
था और रुखले के वे विद्रोह्दी छड़के ऐसे चिलाते-हँसते जाये 
थे कि कुछ न पूछिए | 

आदाय ने कहा-- कष्ट और दुःख पाना तो पागरूपन 
है; बुद्धि का दोप है। परन्तु सद्ाशय आप बहुत ही विमर्ष 
मालूप होते हैं। आपकी इतनी कम उम्र !” 

खर को यथासाध्य तीत्र कर मेंने कहा--“कम उम्र ! 
क्या कहते हैं आप १ भापसे मेरी उम्र अधिक है । मेरी उम्र 
प्रति घण्या १० वप बढ़ रही हे ।” 

आाचाय ने हंसकर कहा--“क्यों मज़ाक करते हो, मेरी 
उम्र तुम्हारे परदादा के बराबर होगी ।” 

मैंने गंभीर भाव से कहा--“नहीं मजाक जाप करते 
होंगे, मैं ठीक कह रहा हूँ ।” 

जाचारय ने हुलास की डिविया निकाली। उसको 
पादत-जोछते मेरी ओर देखकर कहने छंगे,---“नाराज न 


होता भा ईं-- 


६ [न नहीं पक ( 
मेने कहा-- नहीं-नहीं, नाराज़ होने की कौन सी 
बात है ।” 
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फाँसी 


“क्या तुम सुनने को बहुत व्याकुछ दो ?” 

उसने कहा-- “हाँ अवदय ही। राज्य के मामले में इर 
'पुक को बोलने का क्षघिकार हे--चाहे वह कोई भी हो । 
आप केदी हैं तो क्‍या हुआ ? मैं राष्ट्रीय सेना में था; बचपन 
मैं मैं उसका कप्तान था । वह दिन भी बड़े प्यारे थे ।” 

मैंने योककर कहा--“नहीं महाशय, मैंने कोई और ही 
बात सोची थी ।” 

उसने कहा--“और ही बात ? क्या कहते हैं आप ? 
आपको कैसे मारूम हुआ १ किसने कहा जापको ? कहिए तो 
सही क्या खबर हे, सुन ज़रा ।? 

आचाय ने पूछा--“तुमने क्या सोचा था ?” 

मैंने कहा-- शाम के बाद मुन्ने सोचने के लिए कुछ न 
मिलेगा, बस इतना ही मैं सोच रहा था ।” 

.आचार्यने कहा--“चच्‌ चच्‌! बड़े दुःख की वात हे, तुम्हें 
अत्यन्त चिन्ता हो रहो है। परंतु जी को ढादस दो । मन 
को मज़बूत करो ।” 

सुखिया पहरेदार बोला--“जआप बहुत रंजीदा मालूम 
दोते हैं ? कास्तेगाँ को जब दम यदाँ लाये थे तो वद सारे 
रास्ते हैँ प्ाता-हँसाता आया था ।* 
दि 


फाँसी 


फिर वह अपने अनुभव की बातें करने लगा, पापामां 
को भी वही लाया था | सारा रास्ता वह चुरुट पीता जाया 
था भौर रुतले के वे विद्वरोह्ी लड़के ऐसे चिल्लाते-हँसते आये 
थे कि कुछ न पूछिए | 

आचाये ने कहा---कष्ट और दुःख पाना तो पागछपन 
है; बुद्धि करा दोष है। परन्तु महादशय आप बहुत डी विम 
मालूम द्वोते हैं । आपकी इतनी कम उम्र |” 

स्वर को यथासाध्य तीघ्र कर मैंने कहा--“कम उम्र ! 
क्‍या कह्दते हैं जाप ? आपसे मेरी उम्र अधिक है । मेरी उम्र 
प्रति धण्टा १० वर्ष बढ़ रही हैं ।” 

आचार्य ने दँसकर कहा -- क्यों मज्ाऊ करते दो, मेरी 
उम्र तुम्हारे परदादा के बराबर द्वोगी ।” 

मैंने गंभोर भाव से कद्दा--“नहीं मजा भाप करते 
होंगे, में ठीक कद्द रहा हूँ ।” 

आचाये ने हुलास वी डिदिया निझाली। उसहो 
जोलते-खोछते सेरी योर देखकर ऋहने लंगे,--नाराज्ञ न 
होना भाई--” 

सेंने कहा--नहीं-वहीं, नाराज़ दहीजे 
बात है ।” 


[ छोन मा 


|, 


फाँसी 


इसी समय एक धक्का छगा और उनकी हुलास की 
डिविया उलटकर गिर पड़ी--सव हुलास गिर गया । घबड़ा- 
कर खाली डिब्रिया को उठाते हुए आचायजी बोले-- राम 
राम ! सब हुलास गिर, गया अब क्या करूँ ?” 

मैंने कहा-- क्या करेंगे, दुःख भी क्‍या है ? आराम- 
सुख सब तुच्छ है। मेरी ओर देखने में आपको शान्ति 
मिलेगी 

आचायजी गरज उठे--“ रहने दो अपने मज़ाक को, 
बड़े तुच्छ करने वारे आये !-तुम्हें दुःख भी क्‍या है! मैं 
उहरा बूढ़ा एक आदमी--ब्रिना हुलास के इतना रस्ता 
कटना--हाय हाय !” 

देखा न आचाय की बात। मेरे कष्ट से उनका कष्ट 
अधिक हैं, कारण उनका हुलास गिर पड़ा है। कैसे 
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स्वाथीन्ध हैं ये पुरोहितगण । 

हुलास के दुःख से आचार्य महाशय चुप ओर गुम दो- 
कर बेठ गये । उनकी बकवास बन्द हो गईं । गाड़ी के भीतर 
फिर एक सन्नाटा छा गया । घर-घर घर-घर ऋरती हुईं गाड़ी 
उसी गति से चकती रही । 

भाख़ििर गाड़ी शदर के भीतर, छुगीधर के सामने, 


फाँसी 
आकर ठह्दर गईं। वहाँ से कर्मचारीगण आकर गाड़ी के 
भोतर परीक्षा कर गये । यदि हम भेडू या बढछरे द्ोते तो 
यहाँ कुछ दक्षिणा देनी पड़ती, परन्तु अफ़सोस कि हम 
मनुष्य थे, बिना महसूछ दिये ही छुटकारा पा गये । 

डसके बाद गाड़ी कई छोटी-बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों पर 
से घूमती हुईं उस चोड़ी सड़क पर आ पहुँची, जो सीधी 
को सियारजारी को छे जाती थी। सड़कों पर छोग अवाक्‌ 
होकर गाढ़ी की ओर देख रहे थे । अज्भबार बेचनेवाले 
इधर-उधर दौड़ रहे थे । 

साढ़े आठ बजे हम का सियारजारी आ पहुँचे । सामने 
ही विराट जेलखाना । उसका बड़ा भारी लछोद्दे का फाटक । 
देखकर मेरा खून ठंढा हो गया । गाद़ी ठद्दर गई । मुझे 
ऐसा मालूम हुआ कि शायद मेरे हृदय की क्रिया भी 
ठहर गईं । 

किसी प्रकार साइस को इकट्ठा कर में उतरने को 
तैयार हुआ । दरवाज़ा भी उसी समय खुल गया । गादी के 
अंधेरे कमरे में से मैं कुदूकर नीचे उतर पड़ा । दो पढरे- 
दारों ने जाकर दोनों तरफ़ से मेरे हाथ पकड़ लिये। दोनों 


जा या 


भोर कुतार बाँधघकर सेना खड़ी थी । बीच में में चला) 
बाहर हमें देखने के छिए एक खासी भीड़ जमा थी । 
प्र 





फाँसो 

कब्र तक येठ रहा, यह ठीक याद नहीों। अकस्मात्‌ 
अद्टद्ास के शब्द से, मैंने पीछे की ओर देखा । यह क्या 
एक भोर आदमी ! उम्र उसकी कोई पचास से ज्यादा ही 
होगी--पीठ झुद रद्दी थी, बारू पक गये थे, फिर भी यह 
खूंब मज़बूत मालूम दो रहा था; आँख और सुख पर एक 
विकट भाव था; उसकी ओर देखने से कुछ भय भी मालठ्म 
हुआ | 

मैंने पहले उसे देखा नहीं था, परन्तु बढ इसी कमरे 
में बठा हुआा था । 

आश्चर्य ! यही क्‍या रूत्यु ह--भाज ऐसा भेप बनाकर 
झुसे तैयार करने के लिए जाई है ? 

उसने कहा, “भजी किस चिंता में निमग्नद्वों? में 
कब से बैठा हूँ ओर मेरी ओर देखा तक नहीं ! उया नाम 
है तुम्हारा १! 

मैंने उत्तर नहीं दिया। केवछ डसकी ओर आँखें फाद- 
कर देखने छंगा | 

उसने कट्ठा--' मेरी ओर क्या देख रहे हो ? में एक 
लगेज हँ--स्टेशान की समुद्र मेरे ऊपर छूग चुकी हैं, अब 
केवल रेल आने तक की देर हे ।” 


हरे 


फाँसी 

वह कुछ रसिक मालम पढ़ा। मैंने पुछा-- इसका 
न्र्थ 

बढ़ी ज़ोर से कहकह्या सारकर घह हँस -पड़ा। में 
दर गया। वह कहने छगा--क्या इसका अर्थ भी नहीं 
समझे ? मामूली बात है ! छः हफ्ते बाद मुझे इस दुनिया 
ह पार भेज दिया जायगा। इसीलिए अमी से मेरे ऊपर 
चाछान की मुहर लग चुकी हैं। मतलूव यद्द है क्लि छः घंटे 
याद तुम्दारी जो दशा होगी, छः हफ्ते बाद मेरी भी वही 
भव तो समझ गये न--मैं तुम्दारा क्लितना 


मेरी नस सिकुदने छगी । 

वह कहता गया--चुपचाप सोचने से कोई फरू नहीं 
हगा पिन्न ! इससे सुनो, में तुम्दें अपनी कहानी सुनाऊँ ? 
पत्त, भी कट जायगा--जऔर, कहानी है भी मज़ेदार । 

उसने कहना शुरू क्रिया--“चोरी-ढकेती तो हमारा 
पीढी-दर॒पीदी से पेशा हो रहा हैं। परन्तु फाँसी केवल में 
शी चढ़ाया जा रह्दा हूँ, तकदीर की बात हैं ! 

“७; वर्ष की जवस्था जब मेरी हुईं तब माँ-बाप मु्ते - 


अंदर उस छोड के यात्री दन गये, जिसका रहस्य अर्मा 
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फाँसो 


तक किसी को नहीं मालूम । जेब काटकर और वेवकूफों को 
जौर भी बेवकूफ बनाकर में मजे से अपना पेट सरने रूगा। 
आखिर मेरा पुर्तैनी पेशा जो ठहरा । 

“जाड़े के मौसिम में जब चारों ओर बरफ़ से रास्ते 
और गछियाँ भर जाती हैं, उस बरफ़ पर से भी में नंगे 
पर चला करता था | स्टेशन, होटछ, ट्रेन हर जगह में 
जेब काटता फिरता था । 

“पन्द्रृह वर्ष की अवस्था में में पहले-पदक पकड़ा गया। 
पीठ पर कई कोड़े पड़े और दो-चार दिन की सज़ा हो गई। 
जब में जेल से छोटा तो मेरी कुद्ट बढ गई और में दल का 
मुखिया बन गया । 

“उसके वाद बढ़े-बड़े कार्मो में हाथ डाछने छगा। 
शदर के मशहूर जोहरी की दूकान पर सम अपने दृरू के 
उपस्थित हुआ सारी दूकाव रूट लो, दो दरबावों को जात 
से मार डाछा | हिम्मत भी बढ़ने छूगी । लेकिन, विभीषणों 
का अभाव कहीं नहीं हे । दक के एक विशवासघाती नें हम 
छोगों को पकड़वा दिया । साथ वर्ष तक जेलखाने की हवा 
खानी पड़ी । फिर बाहर निकछा । कुछ विशेष प्रमाण नहीं 
था, नहीं तो कभी जेल के बाहर पैर रखने की नौबत दी 


र्< 
दे पं 
। 


फाँसी 
नहों आती । उस्र अभागे स्वार्थी विश्वासघाती पर बड़ा 
क्राध आया | 

“जब मुकृदमा ख़त्म हुभा, उस समय, वद्द भदाछत के. 
बाहर खड़ा था । मैं उसकी ओर एक तीघ्र-इष्टि डालता 
गया। डस दृष्टि में आग बरस रही थी, वह उसकी इड्ढी- 
हड्डी में घुस गई। डर से उसका मुँह सूख गया। खेर, 
सात वर्ष बाद में फिर बाहर निकला | 

“दो दिन इधर-उधर घूमते बीत गये। एुक दाना 
तक पेट में नहीं पढ़ा । प्रतिद्िसा के किए भारी भाग जलने 
लगी थी । 

“रात को खिड़की तोड़कर एक द्वोटल में घुसा | वहाँ 
ख़ब पेट भरकर खाया। चुपचाप--क्षिप्तीको कुछ मालूम 
तक ने हुना ! न्‍ ग 

“सात-भाठ दिन बाद दुल के दो-चार लोगों से मुझा- 
कात हुईं। उन्होंने चोरी छोड़ दी थी। कोई नौकरी करने: 
ऊुया था, जौर कोई खेती । सब कायर ये । 

“नया दुह बनाया । चुन-चुनकर जवान और इठीके 
आदमी नर्ती किये । 

“डसके बाद ख़ब समारोह से काम चलने रूगा। रोज़ 
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फाँसी 

'छूट, रोज़ जीत, रोज़ नये-नये मज़े । कषानन्द का फब्चारा 

ठने लगा !--क्रिंतु, फिर भाग्य पलटा | दुरू के लोग 

'पकड़े जाने लगे। दल टूट गया। काम बन्द हो गया। 
क्रोध से में उन्‍्मत्त हो गया । 

उसके बाद, एक दिन बढ़ पुराना विश्वासघाती सडक 

'पर मिल गया । मुझे देखकर वह काँयने छगा। मेंने उसके 

बालों को अपनी मुद्दी में पकड़ छिया। कह्टा-- क्यों ? भाज ? 

“वह गिड़गिड़ाकर कहने ऊगा-- माफ़ करो सरदार !? 

४ सेंने कहा, “ विश्वासवाती को में माफ नहीं कर 
सकता ।* 

“उसने कहा, में तुम्हारा ग़लाम हूँ । 

“विश्वासघाती ग़म को मैं ऐसी ही शिक्षा देता हूँ। 
कहकर मैंने उसकी पीठ पर एक ज़ोर की छातव मारी । वह 
'पाँच हाथ दूर जा गिरा । मुँह से ख़न उगलने छगा। मैंने 
'कृहु--डिठ, चल !! ह 

“उसे मैं छे चछा। में तब--ओइद, एक राक्षस की तरह 
हो गया था। मेरा पेसा सुन्दर गिरोह, पुराने साथियों 
छा बुलू--केवेल इसी विभीषण के कारण द्ृठ गया ! 


'फाँसी 

“मेंत्रे जेब से छुरी निकाली । उसके दोनों कान कांटे 
दिये । वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भेरे सिर में आग-ी 
'जरू रह्दी धी। मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ । 

“उस बाद पुलिए सें जाकर उसने इज़डार दित्रा ) 
पद्ध दिन अस्पताल में वह मर गया। स॑ भी पकड़ा गया । 
भेरी फाँली का हुक्‍्स हो गया है। ठीछ दी तो डुआ है । क्या 
कद्दते हो ? एक तरद्द से मैंने ही उसकी आन ही हैं! रूर, 
'फॉँसी के लिए मुझे चिन्ता नहीं है। चोरी करते-छरते जो 
भी छुछ ऊब गया था । मामूलो चोरी में सुते कभी आनन्द 
नहीं मिछता । काफ़ी अकुर ख़चे करता था। वैसे अकुछसंद 
भौर हिम्मतवाले साथी भी अब कहाँ मिलते हें ? इस्तीकिए 
थ्त्र जीवन में कोई विशेष भाकपंण नहीं हे। मरने के परे 
विश्वासबाती को अपने हाथ से दण्ड दे दिया, यह सो कुछ 
कम जानन्द की वात नहीं हैं । कोर नी दो-एक चोरी थे; 
किस्से सुनाता हूँ। समप्त जाओगे कि में कितना जरलमंद था * 
भरी ऐसी अब को फाँसी की रस्सी में झूदमा पढ़ैगा, यह एए 
अफ़तोस ही बात ज़रूर हँ। पर, ज्र, देश झा दुर्भाग्य 

छो दातें छुनक्र सुझ्े रोमांच दो रदाया। हद 
प्चाच का, शैस राक्षस का साथ व जाप इद छटठेगा 
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फाँसी' 

उसने कहा--“तुम बड़े सीधे आदमी मालूम होते हो । 
राम-राम, फॉसी पर जा रहे दो | अब भी तुम्हें अफ़सोस 
द्वी रद्ा है। इसीमें तो मज़ा है, यह नहीं माल्म ? मौज 
करो, आनंद करो, छोग जानेंगे कि डा, फाँसी पर भी यह 
आदमी उरता नहीं है | झुत्यु इसक्ते लिए खेल है। देखकर 
स्व अवाक और स्तंमित हो जायेंगे । बद्वादुर कहेंगे । मुझे 
देखो न ? कैसे मज़ो में हूँ ! आखिर अफ़सोस करने से कुछ 
हतीआ तो हासिक होगा ही नहों !” 

मैंने कहा--/आप सचप्तुच्च महाद्ााय दें !” 

कुहकृहा मारकर वह फिर ईस उठा। उस हंसी के- 
जिकर शब्द से सारा कमरा गूँज उठा । उसने कद्ा--“ओही ' 
त्रह्दाशाय'--धाप कोग सफ़ेदपोश हैं, महाशस्र हैं, यह तो 
मुझ याद द्वी नहीं था! लेक्चिन मद्ादर्यों को फसी दी 
ज्ञाती है--यह बड़े क्चचम्मे की बात दे !” 

उसकी बातों में काफी ब्यंग था। में छुप रहा | वह 
कहने छगा--“ क्‍या आपकी केवल बाचाय के आने तक का 
विलम्ब हैं ! अच्छा, आप तो ज़मीदार हें । फाँसी पर चढ़ने/ 
जा रहे हैं। अपना यद्द सुंदर कोट ज्यों व्यर्थ दी ख़राब 


अर सम 
श्र न 


'फाँसो 
करेंगे ? झुछ्ते दे दीजिए ) कुछ जाड़ा भी कदेगा, और नहीं 
तो बेच-बाचकर चुरुट मैंगाने की तद्‌वीर करूँगा । 

मैंने कोट खोल दिया ! ठड से शरीर कॉपने लूया । 
उसने कहा--' भाप अमीर आदमी हैं । यह जाड़ा आप बर- 
'दाइत नहीं छर सकेंगे । रहने दीजिए, आप पहन छीजिप्‌ 
भपने कोट को । 

उसने प्लेट को मेरी ओर बढ़ा दिया । मेते कहा--- नहीं 
में बरदाइत कर लगा, कोट जाप छे छीजिए ' 

खिड़छी के पास जाकर वह कोट को अच्छी तरह देखने 
छगा--कुछ देर तक उल्दट-पछटकर उसे देखता रह, 
फिर बोला, “बह तो विलकुछ नया माल्दूम द्ोता हैं । सर 
ठीक है, जापकी कृपा से छः हफ्ते तक खुरुट और तम्वादट 
१। थनाव नहीं होगा । धन्यवाद, मद्दाशय ! कुछ ठ॒ुरा न 
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भानना, हम गरीव खहरे । बातें करना ठो जाता दी 


द्द 


फॉसी 
6 न यहाँ ८ [क कर 
भूलना नहीं महाशय, यहाँ यही आखरी मुझाकात है । फिर 
७: हफ्ते बाद मिलेंगे ) वहाँ आप मेरा इंतज़ार करना ।7 
उसकी बातों को सुनकर मेरा हृदय कॉप उठा। क्या: 
डे त् ऊ> ट्रप 
झठ़ता है यह्द ? पागल दें या वेवकूफ़ ? कौन है यह ? 


ऊ 


(९४) "मी 
१४ | ४ ) 


वह था बड़ा मज़े का आदमी । मेरा कोट लेकर साफ़ 
चलता बना। 

क्या मेंने दान कर दिया १--नहीं, ठीकू दान तो नहीं 
किया । मैंने सोचा, वह मज़ाक कर रहा होगा, फिर मुरब्वत 
के खयाल से वापस न ले सका । 

पक्का और पुराना चोर है ! पैरों से जिसको दल सकता 
हूँ, वह मुझे मित्र के दास से संवोधन कर गया । 

मेरा हृदय क्रोध से छुव्घ हो गया। खत्यु मेर सिरदाने 
खड़ीहै । अभी निर्देयी की भाँति वह मुझे पीस ठालेगी । 
अभी तक घनी-सम्प्रदाय का अहंकार मेरी हड्डियों में भरा 
फाँसी की डोर घी और निर्धन का विचार न करेगी। 


९ 


रासी 


मे जा रहा हूँ, वहां घनी और निर्घन का विचार 


पजस रएज्य 
न होगा । 
जो डोर उस 
'पहुँचायगी ! मुक्ति 


श् १ >च 
प्रस-मित्र द ॥।(क्‍ 


क गले में पड़ेंगी, वही ठोर मुझे भी पार 
द्वेगी ! हाँ, वह मेरा फ्त्र दी तो दे |. 


77. 


बेड 


वायुद्दीन रुद्ध एक छोटे-ल्ले कमरे में, फिर में 
अन्‍्दी हु । बन्दी हो गया हूँ, इसलिए कमा प्रकाश 
भोर इवा पर मेरा कोई अधिकार नहीं है ? विचार 
नाम पर मलुपष्य, मनुष्य के प्रति, यह जन्‍्याय 
: क्यों करता है ? यदि सज़ा देना ही उनका उद्देश्य हो, तो 
श्सले भी कम्त ख़ में जौर भी सरल उपाय कातो 
भत्नाव नहीं था । वही पुराने युग में जो होता था--एक 
थंढी के भीतर बन्द कर नदी में डुवा देने थ्ले दी तो वहुत 
भीधर दाम तमाम हो जाता । इतनी ज़वर्दस्त तैयारी कोर 
5८६ पहरे की बहुत-सी मिहनत बच जाती । 


फपरे में दिख्तर नहीं धा। मेने चोह्ीदार को छुला- 


+र घस्तर लाने के छिए कहा । वह जवारू होऋर मेरं 
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फॉयी' 
भोर देखता रहा--मानों आस्मान से गिरा है। शायद 
उसे आाश्चय दो रहा था कि जो शख्स छः धण्टे बाद फॉँसी 
पर चढ़ा दिया जायगा, उसे विस्तर की क्या ज़रूरत ? 
जो हो, उत्ती समय कमरे में जेल के अध्यक्ष ने बिस्तर 
लगवा दिया । बह बड़े दयालु हैं । मरते समय कम से कम 
उनकी दया की वात तो सोचता हुआ मर्खँगा । छमरे के 
दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा रद्द, जिससे बिस्तर की चादर 
से में अपनी फॉँसी मपने आप न रूगा ढू--सरकार हे 
जलाद को कहीं घोखा न दे बेटे ! 


उसे नर को याद आा रही है। अभागिनी कन्या मेरी 
दे दाद में कहाँ रहूँगा और यद्द एथ्वी झटटों रहेगी *ैं 
पर मेरा प्राणददीन शरीर पड़ा रहगा। 
कर फिर वे .साँस लेंगे । मेरी वोटी-वोटी 
हाथ, मेरी, तुम्हारे पिता के जीवन का 


2 ते ना ्‌्‌ त्‌ हरि शक 


४ पर नी ये उुझ्ठे छीने नहीं देंगे । कदगा-परन्तु केस 
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फाँसी 
' निर्मम करुणा है यह ! मेरी हत्या ये अवदय करेंगे । किसी 
“झकार भी नहीं रुक खकते । 
बेचारी मेरी ! अभागिनी बेटी ! पिया के आदर से तुम 
'घिरी हुईं थीं। पिता से पुक चुम्बन पाकर तुम तृप्त हो 
जाती थीं । जब तुर्दारे केश के गुच्छों को लेकर में आदर से 
मरोड़ा करता जा, तो तुम्हारे नरम भोर छाछ होठों के भीतर 
'से हँसी का फव्वारा निकल पड़ता था । अप्नन्‍्द की इसी 
'सारे सृद्द में एक संगीत की मूच्छना सर देती थी। उसके 
“बाद रात को सोने के पहले अपने पिता के साथ तुम दाथ 
जोड़कर बेठ जाती थीं ! तुम्हारा दन्दना-गान सारे दिन के 
'परिश्रम ओर आंति को हलका कर देता था । श्रह्य, तुम्दारी 
आराधना कैस्ती आवेगपूर्ण थी! ऐसा सुख का साम्राज्य मेरा ! 
हाय | आज वह सब स्वप्न में परिणव हो गया। द्वाय, प्यारी 
-बेटी | उस प्रकार तुम्हें छप्ती से लगाकर कौन तुम्दारे मुख 
बे असंख्य चुस्बनों से भर देगा १--उस बरद कोन तुम्हारा 
आदर करेगा ? सबझे छोटे-छोटे बच्चे अपने-अपने पिता क॑ 
'स्नेह-पूर्ण गोद में बेठकर किसी मेले ओर तमाशे में दसते 
:हुए जायँँगे, उस समय तुम्दारी आँखों में वेदना के भालू 
' डबडबायेंगे --एक हृदय-मेदी बेदना तुम्हारे सुन्दर मुझ 
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फाँसी 
को म्छान कर देगी। व्यथित आँखें इधर-उधर अथंहीनः 
दृष्टि दौडायेंगी। नव-व्षोरं॑भ और अपने जन्म-दिन तुम कोई 
उपद्दार न पाओगी, किसी का आदर तुम्दारे हृदय को 
स्पश न करेगा । हाय री मेरी अभागिनी कन्या, तुम्दारे फूल 
के समान प्राण को क्‍या कोई भी तृस्त न करेगा ? पितृहीन' 
अनाथिनी मेरी ! ह 

यदि वे जूरी एक बार मेरी को देख लेते, तो शायद 
यह ऋत्यु-दण्ड देने के पहले उन्हें उसका भी स्रयाल होता ! 
रुसके म्लान नेत्रों की ओर देखकर उनका कठोर चित्त 
अवश्य चंचल हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है-- नहीं, 
कोई संदेह नहीं है ! मेरी के लिए मेरा प्राण भी शायद 
बच जाता । 

मेरी ! ज़ब वह वड़ी होगी, जब दोश सरद्वाछेगी,. 
सब बातें समझने लगेगी, तब में कहाँ रहे गा ? उस समय 
तो मेरा नाम पेरिस की कलं$-स्टति में लिखा होगा। 
मेरा नाम सुनकर क्‍या उसका प्राग कॉप न उठेगा ? मेरा 
नाम सुनते ही छज्ाा से उसका अन्तःझूरण फटने लगेगा । 
लोगों की घणा उसको नी हमेशा जलाती रहेगी । मेरी ! 
मेरी प्यारी कन्या मेरी ! पिता के नाम पर सद्दानुभूति के. 

ऊ 


फाँसी 
' निर्मम करुणा है यह ! मेरी हत्या ये अवद्य करेंगे । किसी 
“मकार भी नहीं स्क सकते । 
बेचारी मेरी ! अभागिनी बेटी ! पिता के आदर से तुम 
'घिरी हुईं थीं। पिता से एक चुम्बन पाकर तुम तठृप्त हो 
जाती थीं । जब तुर्दारे केद्ा के गुच्छों को लेकर में आदर से 
मरोढ़ा करता भा, तो तुम्हारे नरम और छाछ होठों के मीतर 
'से हँसी का फ़ब्वारा निकल पड़ता था। अप्नन्द की हँसी 
“से गृह में एक संगीत छी मूर्छना सर देती थी। उसझे 
'बाद रात्त को सोने के पहले अपने पिता के साथ तुम द्वाथ 
जोड़कर बैठ जाती थीं । तुम्हारा दन्दना-गान सारे दिन के 
'परिश्रम और शआरांति को हलका कर देता था । श्रह्मा, तुम्द्वारी 
आराधना कैसी आवेगपूर्ण थी! ऐसा सुख का साम्राज्य मेरा ! 
'हाय | आज वह सब स्वप्न में परिणत हो गया। द्वाय, प्यारी 
बेटी ! उस्र प्रकार तुम्हें छप्ती से लगाकर कौन तुम्दारे मुख 
फो असंख्य चुस्बनों स्रे भर देगा १--उस बरद कौन तुम्हारा 
जादर करेगा ? सबके छोटे-छोटे बच्चे अपने-अपने पिता की 
'स्नेह-पूर्ण गोद में बेठकर किसी मेले और वमाशे में हँसते 
'हुए जायेंगे, उस समय तुम्हारी आँखों में बेदना के ऑाँखू 
'डबडबार्येंगे --एक हृदय-मेदी वेदना तुम्हारे सुन्दर मुख 
ञ्द 
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फाँसी 


को ग्छान कर देगी। व्यथित जाँखें इधर-उघर अर्थहीन” 
दृष्टि दौड़ायँंगी। नव-वषौरं॑भ और अपने जन्म-दिन तुम कोई: 
डपद्दार न पाभोगी, किसी का आदर तुम्दारे हृदय को 
स्पश न करेगा । हाय री मेरी भभागिनी कन्या, तुम्दारे फूल 
के समान प्राण को क्‍या कोई भी तृप्त न करेगा ? पितृहीन' 
अनाथिनी मेरी ! ; 

यदि वे जूरी एक बार मेरी को देख छेते, तो शायद्‌ः 
यह खझत्यु-दण्ड देने के पहले उन्हें उसका भी ख़याल होता ! 
उसके म्लान नेत्रों की ओर देखकर उनका कठोर चित्त 
अवश्य चंचल हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है-- नहीं, 
कोई संदेह नहीं है ! मेरी के लिए मेरा प्राण भी शायद 
बच जाता । 

मेरी ! जब वह बड़ी होगी, जब होश सम्द्वालेगी,. 
सव बातें समझने लगेगी, तब में कहाँ रहे गा ? उस समय 
तो मेरा नाम पेरिस की कलंक-स्मृति में लिखा होगा। 
मेरा नाम सुनकर क्या उसका प्राग काँप न उठेगा ? मेरा 
नाम सुनते ही छलज्णा से उसका अन्तःकरण फटने लगेगा । 
लोगों की घणा उसको भी हमेशा जलाती रहेगी । मेरी ! 
मेरी प्यारी कन्या मेरी ! पैंता के नाम पर सद्दानुभूति के- 

धर 


फॉसी 

दो दूद आँसू क्या तुम व डाछोगी--अथवा घ्रणा छी आग 
'तुम मेरे नाम पर वरसाओगी ? नहीं, नहीं, मेरी ! ठुझ दो 
बूँद आँसू से मेरा तपंण करना, में तृप्त दो जाईँगा--केवल 
दो बेँद आँसू ! हाय भगवान्‌ , ऐसा कौन-सा अपराध मैंने 
किया है, ऐसा औन-सा मद्दापाप मैंने किया है, क्वि समान 
इस प्रकार निर्मम और निष्ठर भाव से सुझ्ले पीस डालना 
चाहता है ? ह 

आज का सूय जब अस्त दो जायगा, तब में कहाँ 
रहूँगा ! इस प्रथ्वी का सारा अस्तित्व मेरे लिए उस समय 
लोप हो जायगा । आज मेरे जीवन का अन्तिम दिन है। 
जया यह सच है--अथवा यह स्वप्न है ? 

बाइर वह काहेका कोछाइल द्वो रद्द है ? शायद मेरी 
ऋत्यु देखने के लिए लोग दौड़े आ रहे हैं । कुवूहली दर 
स्पधित प्रहरी, सज्जित आचाय--मुप्ते देखने के लिए छत 
का आग्रह एकसाथ जग उठा है। खत्यु ! तुम संबमु 
आज सुझे अहण करोगी ? सुझ्कों --जों में इस समय 
बठा छुआ हूँ, साँस छे रहा हूँ, बातें सुन रहा हूं, बाठु का 
स्पर्ण अनुभव कर रहा हूँ, वद्दी में ! मर जाऊँया ?ै 


जल 


“र-्ड' 
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ये बाते कया में नहीं जानता ? दाँ, जावता हैं! प्ले- 
दी-औम के पास से जा रद्या था--वद्द बहुत दिनों की बात 
है। उस समय दिन के ग्यारह बजे थे। अचानक नेरी गाड़ी 
रुक गई ! 

रास्ते पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठो थी | गार्ड में ले मैंने 
सिर निकालकर देखा, जवान-बू ढों से सारा रास्ता खचारूच 
भरा है! चारों ओर जनगिनती खोपडियाँ नज़र जाती थीं। 
: दीवारों पर, छत पर, पेड़ों की डालियों पर--कोई भी जगह 
खाली न थी। दूर पर फॉँसी का तख्ता भी नज़र आता था| 
फॉँसी का सब सामान तैयार था | 

भाज भी वही दिन है! परन्तु आज़ में दर्शक नहीं 
हूँ । आज छोगों की भीड़ सुझे देखने को इक्ठी हुई है ! 
वैसी द्वी भीड़ जमेगी । 

केवल एक डोरी को धवरूम्धन बनाउँगा--साध ही पलक 


र 





फॉँसो' २2 
फांसो न 


मारते-न-मारते एक अतल-स्पश अंधकार के भीतर घुस' 
जाऊँ गा--विसट अंधकार; उसके बाद ?-- 

एक पत्थर भी यदि मिक्क जाता तो अपने सिर को 
यहीं फोड़ लेता ! 

माऊ़ी ! भरे मुझे माफ़ी दे दो, मुझे क्षमा करो !--झायद 
माफी मिल भी जाय ! राजा को दया भा जाय तों--शायद' 
माफ़ी की ख़बर लेकर दूत आता दोगा ! आओ दूत ! जददी 
आओ ! यह सारा अंधकार अचानक ग़ायब हो जायगा | 

--पएुक सी दीघ्त मुक्त-प्रकार्श के राज्य में में प्रवेश कखेंगा !' 

जय के उदलास से मेरा सारा मन अ्रफुल्छ हो जावगा ) 

मुझे प्राणों की भिक्षा दे दो ! स्नेह और ममता में भरी 
हुईं यह सुन्दर (थ्वी, मेरा प्राण इसे छोड़ना नदीं चाहता !' 
मेरी रक्षा करो | गर्म लोहे से मेरे शरीर पर छाप छगा दो, 
मुछ्चे कीं जाने मत'दो--बीस वर्ष, पचीस वर्ष तक मुझे 
जेल में बन्द कर रक्‍्खो । क्रेवल इस आस्मान, दवा और सूर्य 
के श्रकाश से मुझे वंचित मत करो । कृदी-वह भी चलता 
है, सोचता है, बातें करता है; वढ़ भी सुखी दे । केवल इस 
आ्राण को न लो, भीख दे दो | वस्त, और कुछ नहीं चाइता ! 





आचार छौट जाये । सफ़ेद बार, नम्रः प्रकृति और” 
मीठी-मीटी बातें ! देखने से श्रद्ध! होती है । 

भाज़ सबेरे भी मैंने उन्हें केदियों में ज्ञान वितरण करते 
देखा है। परन्तु उससे मेरा क्‍या छाभ ? उनकी बातों में 
मेरा जी नहीं लगता । पानी जेसे काँच पर से फिसल जाता 
है, उनकी बातें भी मेरे मन से उसी प्रकार फिसछ जाती थीं + 

फिर भी उनको देखकर कुछ घीरज मिला । चारों ओर 
के इस बीभत्स दृष्य के भीतर उनमें कुछ कोमलता माल्म 
पढ़ी । 

हम दोनों बैठ गये--वह कुर्सी पर और में अपनी जी 
शय्या पर । 
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अन्हदीनि कहा,-- माई ! ” 
उनके संबोधन ने मेरें प्राण को शीतल कर दिया । 


मैंने कहा, 'है। ” 

“यह उदार कैथलिक धर्म--वया इस पर तुम्हारी 
अदा है) 

मैंने उत्तर दिया,-- अवश्य 

“तो सुनो,” आचाये कहने छगे | क्या कहने छगे, यह 
खुझे याद नहीं, क्र तक कहते रहे, यह भी में नहीं जानता। 
अकस्मात्‌ उन्होंने कह्ठा, कया ? में दूसरी ओर देख रहा 
था--चौंक उठ! । मैं उठ खड़ा हुआ, और बोछा, “क्रपया मुझे 
शुकांत में रहने दीजिए । मुझे कुछ अच्छा नहीं छग रहाहे ।” 

“वो अब में कब आएउऊँ कहो ?' 

कहलका भेजूंगा । 

चह् उठ खड़े हुए, झहु कण्ठ से उन्होंने उच्चारण किया 
# ज्ञास्तिक ! 

मास्तिक (--महीं, चाहे में कितना ही भीच क्यों न होर् 
परन्‍्तु नास्तिक नहीं हूँ । भगवान जानते हैं, उनके अति मेरा 
पवेश्वास कितना गम्भीर है | परन्तु यद्द आचाय नई बात 


जिई का 
कक 


'फाँसी 


क्या सुनायगा ! मेरी हुःखी आत्मा को ठृप्त करने की क्षमता 
इसमें कहाँ है ? इसकी सामथ्य दी कितनी है? तनख्वाह 
लेकर दो-चार रटे हुए शब्दों के उच्चाएण से कहीं किसी को 


'शान्ति मिल सकती है ? 


ख़नो और डाकुओं के सामने रटे हुए वाक्यों को बक 
जावा जिसका पेशा है, क्षब्ध आत्मा को शान्त करने की 
चेष्टा उसके लिए ए्टता नहीं तो क्या है ! भगवान के नाम 
पर यह केक्षी धोखेबाज़ो है? विधाता के नाम पर यह 
कैसा परिहास्त है ? फिर भी राज-घर्म-द्वारा अनुमोदित 
होऋर यह प्रथा कितने दिनों से प्रचकछित हो रदी हे ? 


'अफ़्तोस ॥! 


परन्तु यह वृढ्ा आाचारय ! इसझा भी दोष क्या है ? 
इसकी शिक्षा ही क्‍या हे--ज्ञान भी कितना-सा है ?. तुच्छ 
ने एपयों के छोभ में वह यह काम कर रहा हैं ! यहो 
इसकी जीविका का अवलंबन है। नहीं तो यह पेट कैसे 
नरेगा ! मुझे इस प्रकार की अश्रद्धा दिखानी न चाहिए ! 
परनु उपाय ? मेरी साँस के स्पद से चारों दिशाये 


डे 


अस जा रहीं है । मख से विष निकल रहा है। में क्या करे; 
ख्नि 
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फाँसी 


पहदार मेरे लिए नाना प्रकार के भोजन ले भाया ।' 
यही मेरे इस जीवन में आख़री खाना होगा । 
खूब तो.खा चुका । ऐसी तुच्छ इणा, ऐसी हवीनता - 


नहीं, यद्द मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा | 


प्ः्छ 


पर पर टोपी ओदढ़े एक आदमी अकस्मात्‌ जाकर खड़ा 
हों गया । कुछ व्यस्त भाव, किसी ओर भी रूट्य नहीं है ! 
हाथ में गज़ का फीता और बग़रू में काराज़ों का. बंडलछ ! 
नाते ही वह दीवार नापने छूगा अच्छा पाँच फुट । यहाँ 
बदलना पड़ेगा! इत्यादि बातें वह एक पहरेदार से करने 
ढगा। और भी न जाने क्या-क्या बकुने छूगा ! 

पहरेवाले के मुँह से खुना, वह एक ठेकेदार है ! जेल- 
खाने का नया संस्कार होगा, वह इसी का नाप छे रहा है ! 

काम ख़तम करके उसने मुझते कहां,--- आपको दवा 
जाज फॉँसी होगी ९” 

मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया ! वह पुऋटक मेरी ओर 
'देखता रहा ! 


कप 


फाँसी 


उसने कहा-- छः महीने के बाद इस जेऊ छो पहचा- 
नता मुश्किल हो जायगा ! सब रहोवदुरक हो जायमा, तब 
देखने में बहुत सुन्दर हो जायगा |” 
अर्थात्‌ उसके कहने का सारांश यह था--'में बड़ा ही 
ज् 


*ब 


देखना मेरे भाग्य में लिखा 


हक 


अभागा हू कि नई 
नहीं हे--!” 

उसके मुख पर एक सूखी हँसी सी दिखाई दी। पह- 
! 
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वाले ने उप्तले छहा,--- यहाँ खड़े होने का हुक्म नहीं 
भापका काम हो गया हो तो बाहर चलिए !' 

बह चला गया और में-जिस पत्थर की दीवार का 
वह फीते से नाप रहा था, उसी पत्थर की दीवार ही भांति 
लिः्ाउद्‌ बेटा रहा । 

इस समय एक और मज़ोदार वात हुईं । 

पहरा बदलकर । नया पहरेवाछा आया | उसका चेहरा 
सथानक, स्वर तीज, मानों यम्दूत दी हो। 


पहरेवाले ने कहा, ' क्योंजी तुम्दारे मन में कुछ दया- 


हु 


7 स्वर में एक तीश्गता थी !--किर मी वह इईटने/ 


फाँसी 
वाढ्य थोड़े दी था ! उसने कहां, “एक बात कह्दता हुं, 
सुनो ॥! 

मेंने कहा, “में कधिक रसिकता सद्द नहीं सकता !” 
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उसने कहा, “में अत्यंत दुःखी आदमी हूँ भाई, बड़ा 
ही अभागा हुँ । यदि तुम मुझ पर कुछ कृपा करो तो सदा 
के लिए सुर्हारा कृतज्ञ रहूँगा।” 

सदा के लिए ! सदा तो मेरा सूर्यास्त के पहले ही 
ख़तम हो जायगा । मैंने कहा, 'क्यातुम पागरू हो ? देखते 
नहीं, में मरने जा रहा हू । इस समय में किसी का क्या 
कर सकता हूँ !” 

.. फिर भी वह छोड्नेवांडा कव था--बोला, “ जजी 
सुनो भी तो !” उसके वाद चारों ओर देखकर धीरे-धीरे 
उसने कहट्ठा, “देखो भय्या, मेरा सारा सुख तुम्हारे छी हाथों 
में समझ ढो। बड़ा ही ग़रीब हूँ सं--यह काम बड़ी सेह- 
नत का हें--जोर तनख्वाह भी कम है,--डस पर अपने 
पास एक धोड़ा भी रखना पड़ता हे ! नौकरी में सुद्ध तो 

ता ही है । इसीलिए भाई साहव, कभी-ऊम्री में छाटरी 
का टिकट ख़रीद लेता हूँ ) आख़िर जीवन में कुछ करना तो 
चाहिए न! परन्तु देखो न, सात-भाठ वर्ष में छाटरी के टिकटों 
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'फाँसी 
कार्सेपायिकर है। वी नंबर बारक, २६ नंबर का परुंग-याद 
जहेगा न ? तो आज ही रात को जाकर बतला जाना। हाँ 
'भय्या, यह उपकार तो तुम्हें करना द्वी पड़ेगा !” 

में उसकी बात का उत्तर न देता, प्रवृत्ति भी नहीं 
थी । परन्तु एक उन्मत्त भाशा मेरे सन में जग उठी--एक बार 
आखरी कोशिश ! मैंने कहा--'देखो धन चादते हो ? ” 

४ हाँ-हाँ, भौर कह क्या रहा हूँ १ ” 

मैंने कहा--- अच्छी बात है, में तुस्हें बहुत धन दूँगा, 
यदि एक काम कर सको । ” 

उसकी आँखें छोम से चमक उठीं। उसने कहा “कहो 
'अभो करूँगा-चाहे जेसा भी सख्त काम हो, पीछे नहीं हदूँगा ।”” 

मेंने कहा, “ केवल हम दोनों को आपस में पोशाक 
'बदुलनी होगी ।--वबस, और कुछ नहीं । ”” 

“ बस यही काम ! ओह; अभी करता हूँ ।” यह ऋह- 
'कर वह अपने कोट के नटन खोलने लगा । 

मैं उठ खड़ा हुआ । छाती 'बड़कने लगी । पद्ध सिनिट 
का भी विलम्व नहीं --नहीं तो सव नष्ट हों जायगा । आाह 
भगवान--धन्य हो तुम । पर भर के अन्दर कम्पना-नेन्न के 
सामने मैंने देखा, मेरे सामने सव दरवाज़े खुके हुए हैं--कहीं 


म्ड 
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फॉसीः 

भी वाधा नहीं द--म्रुक्त आद्ाश के नीचे में खड़ा हँ--सिर के- 
उपर से पक्षियों का दृछ गीत ग़ावे हुए उड़ रहा है ।: 
स्निग्व शीतल वायु का स्पर्श भी सानों मैंने अनुभव किया |. 
वह-- एक जीवन ही नया था ! ह 

भअकस्मात्‌ पहरेधारा रुक गया कद्ा,--“ ओह, समझ: 
गया तुरद्दारा मवबरछूब, भागना चाहते हो ? ” 

गके को साफ़कर मेंने कहा, “ और तुम्हें रुपया 
काहे का दूँगा ?* 

बह फिर अपने कोट के बटन रूगाने छूगा । मेरे हृदय के: 
- भीतर पुक् बिजली दौड़ गई--सिर का ख़्न गर्म हो गया ।' 

उसने कहा, “ नहीं, यह कैसे हो सकता है ? यह 
काम में नहीं कर सक्ृता । यह झंझट है--मर फर ही तुम 
नम्बर बंतला देना, इस प्रकार से भाग कर भरे राम राम 


पी 
7. आ 


मैं बेठ गया | पेर काँव रहे थे। आशा नहीं है, कोई 
गा नहीं है! निराशा को गम्भीर वेदना में साँस तक 


रुकने लगी । 
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दोनों हाथों से मुँह ढककर में बेठा था--अरतीत »ी' 
सारी बातें याद आ रही थीं। स्वप्ण की भाँति विचित्र 
और मधुर किशोरावस्था की बातें ! दुर्भावनायें और दुश्नि- 
ताओं का भारी काँटा, साथ ही वे वार्ते--मार्नों झुश्न-युन्द्र 
फूलों का एक ढेर ! 
प्रफुछ मुख, निश्चित हृदय, उत्साह से भरा हुआ 
जीवन--वे कैसे मधुर दिन थे ! बगीचे में दोइन्बूप, सा* 
थियों का निर्मल प्रेम, वह एक सुख का साम्राज्य ! उसके 
वाद कक्रशोरावस्था के स्वप्न राज्य में नद्दीन प्रकाश का 
उन्मेष ! निराले कानन में वह मेरी चरुणी बाला ! 
वड़ी-बढ़ी आँखें, रूम्बे केश, गोर वर्ण, गुलाबी 
भधर--अपूर्व रूपवत्ती पेया ! बगीचे में दम दोनों खेडदे 
थे--ईँसी, गीत, गपशप ! 


फाँसी 
कलह का भी अन्त न था। उसका स्वभाव था शझान्त 
और मधुर ! धघोंसले से पक्षी चुराकर जब में चीरे-धीरे पेड 
पर से उतरता था, तब उसकी म्लान आँखें मेरी जोर देखती 
'रहती थीं। उस दिन उसने कातर भाव से ऋद्दा, “क्यों 
"तुम धॉसलों से छोटे-छोटे बच्चे चुराते हो ? भहा ! तुम बढ़े 
“निर्देय हो !” 
मैंने ऐसे वीरत्व का कार्य किया ! कहाँ तो मेरी प्रशंसा 
-करनी चाहिए और यह कर रही है मेरा तिरस्कार ! क्रोध से 
डस पक्षी को उसी के सुंदर पर दे मारा । घर छौटकर जब 
“डसकी माँ ने पूछा, "तेरे मुँह पर यह ऊाहे झा दाग हैं ?” 
-झट से उसने उत्तर दे दिया, “गिर पड़ी थो ।” 
उसके बाद छितने ही दिन वह मेरे साथ-साथ नदी 
"किनारे घूमती रही है । गति कभी तो धीरे ओर कभी छुत ! 
“तीर पर से नदी की तरंगों को देखते थे--संध्या उतर आंती 
थी, चारों ओर धीरे-धीरे अंधछार से अस्पष्ट होने छगता था। 
“खदु संगीव की भाँति नदी का जछ पछाड़ खाकर किनारे 
पर आ गिरता था। दइमारे कण्ठ का स्वर भी रहु दो 
'जाता था। कितनी ही बातें थीं--देश की, विदेश की, 
अंम की, प्रणण की । कभी-कभी लज्जा से उसका मुख छाल 
€२ 


फांसी 
हो उठता था--नहीं,. छाऊू नहीं, शायद गुछाबी 

वह गरमी के दिनों की बात हैं। शाम के वक्त बगीचे 
में वादाम के पेड़ के नोचे हस बेठे थे । 

अचानक पेया के हाथ से रूमाल गिर पड़ा। मैंने 
उसे उठाकर उसके हाथ में दिया--स्पश से द्वाथः 
कॉप उठा ! 

पेया कद उठी, “आओ ज़रा दौड़ /” वह दोड़ी-केश के 
गुच्छे झालरों की भाँति झूछ रहे थे, नाच रहे थे---गर्देन पर 
रंग कुछ अजब लाछ था ! लाल बादलों पर मानों बिजली ' 
की एक रखा थी ! 

एक कुँए के पास बेठ गई ! छछाट पर मोती की भाँति: 
पसीने की यूँ दे ! में उसकी बगरू में आकर बेठा। वह हाफ: 
रही थी | साँघ कुछ रुक रहा था । मेंने उप्तकी ओर देखा । 

पेया ने कहा, कुछ पढ़ो ! अभी उज्ेलझा है।--- 
तुम्हारे पास किताब हो तो निकालो, जेब में होगी ?” 

मेरी जेब में एक उपन्यास था। मेंने उसे निकाला !' 
मेरे कंधे पर सिर रखकर वह उसे पढ़ने छगी। पढदने-- 
लिखने में वह वहुत तेज्ञ थी; उसकी बुद्धि भी भत्यन्त 
तीत्र थी । 


ध्ह्े. 


फॉसी 

कुछ देर पढ़ने के वाद उसने मेरी ओर देखकर पूछा, 
“तुस सुन भी रहे दो या नहीं ?” सचमुच में केचछ उसझी 
ओर देख रहा था--सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी ! 

उसके सिर उठाते द्वी हम दोनों का केशाव मिल गया! 
उसकी साँस का स्पद मेंने अपने गालों पर किया । साथ 
ही हम दोनों के ओोठ भी मिल गये । 

उसके बाद फिर जब पुस्तक को खोला, उस समय 
आसभान पर तारिकाओं का दल हम दोनों को देखकर हँस 
रहा था । 

घर लोटकर वह अपनी माँ से बोली, “माँ, जाज हम 
दोनों बहुत दोड़े हैं ।” सुझ से कुछ कद्ठा न गया । उन्होंने 
पूछा, “तुम छुप क्यों हो ?” 

चुप क्‍यों हूँ ? आनन्द जोर हप की घारा मेरे हृदय में 
'बह रही थी। उस स्निग्ध-सुन्दर संध्या की बात इस 
जीवन में कभी भूल नहीं सकता । 

यह जीवन -- द्वाय, अब कितनी देर को है ? 
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माल्म नहीं क्या बना है। सिर के भन्दर ज़िताओं की 
हट जिद 
राशि कोलाहरू कर रही थी । 
किक ऐ४-:/। >> ्- 
अपराध को बात सोचते ही कप उठता हु-ापरन्तु, 
इस अनुताप से जब क्या छाभ ह् 
सज़ा के पहले पश्चात्ताप का जो बोझ हंदय को भारी 
कर रहा था, वड जब कहाँ दे ? म्वत्यु की बात को छोड़कर 


और सोचने का अवसर भी कहाँ है? अतीत की वात 
सोचने पर भी फाँसी की रस्सी आँखों के सामने नाचती 
है। वह सुन्दर रीशव, वह मधुर किशोरावस्था--भाह, आज 
इस तरह फॉँसी के तख्ते पर छोद पड़ेंगे ? जतीत और 
वर्तमान के वीच एक रक्तासागर का व्यवधान रहें गया। जो 
मेरी जीवनी पढ़ेगा, शायद ४णा से नाक-नों सिक्कोड़ेंगा । 


६५ 


फॉसो 
परन्तु सचमुच ही क्या में ऐसा द्वी बुरा हूँ ? नहीं कभी नहीं |. 
कुछ ही धण्टों में सारी चिताओं और भावनाओं हा 
अंत दो जायगा फिर भी उन दिनों को बीते अभी बहुत 
समय नहीं हुआ, जब नदी के किनारे, पेड़ों की छाया में, 
उपर से झड़े हुए पत्तों को रैदता हुआ में स्वच्छन्द घूमता था !' 
मेरे इस रुद्ध कमरे के पास ही अनेक घर अभी तरुण-- 
तरुणियों के सुख-गुंजन और शिश्युओं के उच्छवास से पूर्ण 
होंगे । आाशा-निराशा ओर सुख-दुःख का भार लेकर अभी 
भी नर-नारी बाहर थेय पर चल रहे दहोंगे। फेरीवाला 
चिल्लाकर फेरी दे रहा दोगा । किसी ऊुंज में युवक अपनी 
प्रियतमा को आलिंगन में आबद्धकर प्रगाढ़ प्रेम के साथ 
चुम्बन कर रहा होगा। जीवन का फव्बारा चारों जोर छट 
रहा होगा । भोर में ?-- 
पुरानी बातें ही याद आती है। नोटरडम में वण्ठा' 
देखने आये थे | उस समय में बालक था। अंधकार में 
टेढी-मेंडी असंख्य सीढ़ियों को पार करते-करते मेरे सिर में 
चक्कर आ गया था | ऊपर चढ़कर देखा, सारे पेरिस शइर 
को मानों किसी ने गलीचा बनाकर पेरों के तछे बिछा: 
दिया दे । 


६६ 


फाँसी 


उसके बाद धण्टे को देखा । किचना भारी घण्टा था ४ 
मैं शहर देखने में तन्‍्मय था| उस ऊँचे मीनार पर से' 
नीचे सड़क पर चलनेवाले लोग बिलकुछ छोटे-छोटे खिलोने' 
मालूम होते थे । यही सब में देख रह्दा था कि भीषण दाव्दः 
के साथ वह घन्‍न्टा बज उठा। आवाज से मीनार काँप उठा-- 
मेरे हाथ भी काँप उठे। में ज़मीन पर बेठ गया। घण्टे की 
ध्वनि बन्द होने पर भी प्रति-ध्वनि उस वक्त तक गज 
रहीं थी ! 

आज भी ठोक वैसा दी मालम दो रहा है। घंटा-ध्वनि 
तो नहीं हैं, परन्तु चारों ओर कोलाहक मच रहा है । एक- 
भरपष्ट शब्द की झंकार से कान भर रहा है | छछाट की 
नसें धक-घक कर रही हैं । छाया की भाँति अपने चारों 
भर मैं देख रद्दा हूँ, असंख्य नर-नारी हर्थ और कोछाहरू 
करते हुए चल-फिर रहे हैं । वह ध्वनि उन्द्ीीं की उछास- 
ध्वनि है न ९ 

मिला-होटल के ऊँचे गुम्बन को घड़ी भी दिखाई पढ़ 
रही है। छवेदी-प्रीद्ध के कठोर पत्थर की दीवरों की तरफ ही- 
वह घटी देख रह्दी है। कितने दिनों की पुरानी वह दोवार-- 


पह पुरानी घड़ी इसकी प्यारी सखी मालूम होती है । 


8७ 


फाँसी 
जिस दिन किसी का जीवन फाँसी की टोर पकदकर 
अज्ञात छोक के विराट अन्धकार में लटक पड़ता है, उप् 
दिन छ्लेदी-प्रीद्ध के सत्र दरवाजों के सामने भप्तस्य पहरे 
दारों की कुतूहूल-इष्टि जम जाती है । अभागे सत्यु-पथ के यत्री 
दी उस व्यग्न-दृष्टि के लक्ष्य होते हैं । उन लुब्घ इशियों की 
आग में द्वी वह अपनी सारी कहानी ख़त्म कर देता है-- 
और संध्या की झुरमुट में मी होटल की वह ज्वलन्त बढ़ी 
चन्द्रमा की भाँति हँसती रहती है। 


एक बजकर पन्द्रद्द मिनट ! 


मेरी इस समय डी द्वालत ! सिर में भसदनीय यंत्रणा! 
किसी ने मांनों सिर में आग छूगा दी है ! जब बैठता हूँ 
या उठ खड़ा होता हूँ तो मारुम द्वोता है कि सिर के अंदर 
णुक रुद्ध नदी का सोचा कल-कलू करता हुआ बह रहा दे ! 
मानों सिर के बांघ को तोड़कर अभी बाहर निकल पढ़ेगा । 

एक आतंक से अंग में रोमांच दो रहा है । अंगुलि से 
कलम गिरना चाद्ती है । द्वाथ में बिजली की तरंग ! 

आँखों में आँसू डबडबा रहे हैं, मानों मैं धूमाष्छन्र 
कमरे में बैठा हूँ । शरीर के जोड़ों में एक दर्द ! अब कैवड 


दे ८८ 


'फाँसी 


पौने तीन घंटे बाडी हैं-फिर तो बस इमेशा के लिए आराम 
पम्रिछ ज्ञायगा । वह एक तीम सुख होगा । 

लोग कहते हैं--यंत्रणा ! वह कुछ भी नहीं दै--विज्ञाल 
में ऐेसा कौशऊ है कि मरते वक्त मुझ्ते कुछ भी कष्ट न होगा! 
हया संचपुच ? 

छः घण्टे का यद कष्ट ! इससे क्या स्ट॒स्यु का कष्ट अधिक 
होगा ? यह जो पल-पल बीत रद्द है, मुझे ऐसा मालूम 
होता है कि वेदना को अपंख्य सीढ़ियों को पार करता हुआ 
मैं र॒त्यु की ओर दौढ़ रहा हूँ । यद्द वेदुना-यह यंत्रणा- 
असहनीय हऐ । गो 

फिर भी, यह कुछ नहीं है ? 

नस-नस से खून मानों चू रहा है। छाती पर एक 
मारी पत्थर रख दिया गया है--भोह, साँस बन्द हो 
रही है । 

कैसी यन्त्रणा, कौन समझेगा--और, समझायेगा भी 
करन ? फाँसी के वाद यदि वह धड़-दीन सिर जाकर उस 
बेदना को समझा सता, वो विक्न(व को सब वारीफ़ ताझू 
पर धरी रद्द जाती | 

आँदों को पलक मारने की भी फुसंत न होगी--सदऊ 


एबी 
' प्र 


फाँसी' 


शेष हो जावगा ! एक मुहूर्त के अन्दर इतना बड़ा जीवन 
“थे छुतूइली दशक; ये अनग्रिनती राज-सेनिक, ये भरा उस 
थप्त्रणा को क्या समझें ? वह भीषण डोर एक मिनट के. 
अन्दर गछे को दाब देगी--शरीर का सारा रक्त स्तम्मित हो 
कर स्तव्ध हो जायगा ! समुद्र की गति रुद्ध दोने पर रोप- 
से वह जैंधा फ छन्ने लगता है, वाचा पाकर सारा अन्तर 
बाहर निकलने के लिए एक विराट हंद्ध मचायगा | हाय 
अभागे | उस भीषण द्वंद्व में ही सारा खेऊ खत्म हो जायगा' 
ओर के साथ बादर का प्रबछ संग्राम-ओह, केसा भयंकर 
होगा ? 
राजा की बात भी बारबार याद आ जाती है | मन से 
यह चिंता किसी अकार भी दूर नहीं ड्ोती । दोनों कार्नों में: 
सानों कोई कह रहा है, “राजा ? इस समय इसी झहर के- 
एक घड़े भारी महरू में सजे सजाये कमरे के अन्दर वढ़ 
पैंडे हैं । मेरी ही भाँति असंख्य पहरेद्वार उनके दरवाज़े पर 
खड़े हुए पहरा दे रहे होंगे ।” फर्क क्या है ? वह प्रतिष्ठा के 
उच्च भासन पर, और मैं विलकुछ नीचे, बस इतना ही 
फक है। उसके जीवन का श्रति मुद्ठूर्त केसा गरिमा-पूर्ण 
भहिमा-मण्डित, यश्य और उछ्लास से भरा-पुरा है । चाररोंः 
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'फाँसो 


ओर प्रेम, भक्ति, श्रद्धा का निझर झर है उनके सामने तीह्ा 
स्वर शांत हो जाता है, दर्पित मुण्ड नीचा हो जाता है। 
उनकी आँखों के सामने स्वर्ण और रोप्य की सामग्री 
चका्चोंध छगा देती है । सभासद-वेष्ठित राज-सिंदासन पर 
बैठकर वह आज्ञा दे रहे हें-ससंत्रम छोग उसका 
'पालन कर रहे हैं । कभी शिकार, कभी व्यसन, कभी नृत्य 
भौर कभी गीत ! केवल मुँह से बात निकालने भर की देरी 
'है कि असंख्य छोग विकास की सामग्री पुऊन्न करने के छिए 
“तन्मय हो उठेंगे ! 

राजा ! वह भी मेरी ही भाँति खून मोर माँख का 
वना हुआ जीव है--छुद्र मनुष्य, यह राजा ! फिर भी उसकी 
'लेखनी के एक इशारे पर मेरी फॉँसी की रस्सी रुक सकती 
'है ! जीवन, स्वाधीनता, ऐश्वयं, गृह-सारे सुर्घो को पछ भर 
के अन्दर भराप्त कर सकता हँ--भौर यह भो सुना है कि 
“हमारे राजा दयाल हें,” मगर फिर भी मेरी जान को 
बचाना उनकी दया का दुरुपयोग होगा ! द्वाय रे, दया की 
परिभाषा |! 


बे 

क्र 

डे 
भी 





तब जाओ साहस ! झृत्यु के डर को भगा ! काहे का 
डर ? काहे का आतंक ? आओ रूत्यु, में दँसते-दँसते तुम्हारा 
स्वागत करं-खुशी से तुन्हें आालिंगन करूँ । आभो तुम चाहे 
मित्र हो चाहे शत्रु, बस आज्ञाओ ! ह 

आँखों को बन्द करते ही देखूँगा, उज्ज्बल प्रकाद्न चारों: 
ओर' खिल रहा है । मेरी आत्मा उस प्रकाश के दौज़ में 
समान करने को बढ रही है ! सिर से ऊपर उल्लास से 
भरा हुआ अनन्त आकाश भौर तारे मार्नो उस झुअ्र अकान्न 
के बारीर पर काले तिर ही हों ! मखमल की भाँति कोमल: 
भाकाश पर भार्नो द्वीरे के ढुकड़े बिखरे हुए दें । उस समय 
वे ऐसे न रहेंगे ! 

या शायद, अमागा मैं यदद देखूँगा कि उस विशाद 


शी 
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फोंसी 


अंधकार में मेरा सिर-हीन धड़ पड़ा हुआ है भौर कन्न के चारों 
भोर भूतप्र-तों का उपद्वव मचा हुआ है | वह एक फॉँसी की 
इवा से संसार के एक कोने का परदा फट गया है। दानवो 
का दल बढ़े समारोह के साथ उसमें घुप्त रह्दा है। चारों 
भोर ककाक का पहाड़ छगा हुआ है , नीचे खून की नदी 
बह रही है । सिर के ऊपर आसमान में भी अंधेरा है । तारे 
भाग के परिंदे बनकर इधर-उधर उड़ रहे हें । 
मेरे पहले जिन्होंने फाँसी के तख्ते पर जान दी है, वे 
मेरा इन्तज़ार कर रहे हैं; उनकी छाया में अभी भी देख रहा 
हूँ। रक्त-दवीन शी देद, धेंसी हुई भाँखें, सूखा हुआ मुँद- 
क्या ही भयानक है । प्रद्श और अन्धकार के बीच खड़े 
होकर वे धीरे-धीरे कुछ कह रहे दें | उनके मुख पर हँसी 
का नाम तक भी नहीं है | है केवछ एक आतंक--एक अधीर 
उद्देंय ! कट्टीं कुछ नज़र नहीं आता । मीला-होटक की वह 
निमम् पड़ी मेरी ओर देखकर अद्दद्ाल करती हुईं मुझे 
भान्तम समय की याद दिला रही है | संसार में कुछ भी 
नहीं है--रत्ती भर करुणा तक नहीं ! 
हरी तरह की बातें हृदय के भीतर दवंद् मचा रही है । 
एक मिनट को भ॑ नही छोड़्ती । 
१०३ 


फाँसी 


हाय, दे क्या यद्द झूत्यु ? कौन है यह ? आत्मा के साथ 
डूसका ऐसा विरोध क्यों दे ? एक जाघात से वह जब देह 
'को धूछ पर छिठा देती है--तव मन की यह चेतना, यह 
अनुभूति; यह प्रेम, स्नेह, दुया यह स्वेब्यापी वित्र इन 
'सबको वह कहाँ उड़ा देती है ? प्रथ्वी-कठोर शृथ्वी को क्या 
'इतनी-सी भी ममता नहीं है ? क्या इसमें वह शक्ति नहीं 
है कि रुत्यु को जय कर अपने हाथ से बनाये हुए जीवों की 
'शक्षा करे ? भगवान्‌ तुम्हारी यह सृष्टि लीछा कैसी विचित्र 
है ! कैसा निष्ठर है यह रहस्य ! कैसा निर्मम खेल दे यह ! 


एक बार निद्वा-देवी की आराधना करने के छिए 
“बिस्तर पर लेट गया था। 
सब खून सानों सिर के ऊपर आाकर जम गया। 
'जीवन में यही मेरी अन्तिम निद्वा होगी ! 
स्वप्त देखा ! 
स्तव्ध गंभीर रात ! दो मित्रों के साथ बेठक में बेठा 
'था। वगलूवाले कमरे में खो सो रही हे--मेरी उसकी छाती 
से सटकर पड़ी हुईं है ! 
बहुत धीरे-धीरे बातें कर रहा था-कोई जाग न जाय, 
'डर न जाय । अचानक एक शब्द, चोंकू पड़ा ! देखने के 
लिए उठा | अवश्य ही चोर भाये हैं ! 
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चारों भोर हूँढ डाछा । कोई नहीं दै-किसी हू चिन्ह 
तक नहीं ! 

चिमनी के पीछे वह क्या है ! कौन ? 

एक नारी--रूखे बाल मुँह के चारों ओर बिखरे हुए-- 
मुख पर एक कठिन भाव ! भाँखें उसकी बन्द था! मैंने 
पूछा “तू कौन है ?” 

उसने कुछ जबाब न दिया । हम लोगों ने कहा, “जद्दी 
बतला तू कौन है ?” फिर भी चुप | माँख भी वैसे दी 
बंद ! मिन्न ने कहा, “उसके ऊुँदह पर रोशनी डालो ।” मैंने 
बत्ती उठाकर उसके मुँह की ओर की । फिर भी चुप | 
मैंने कहा बात क्‍यों नहीं करती १” फिर भी अचंचला ! हम 
लोग परेशान ! राम कैसी आाफ़त है यह ! 

मित्र ने कहा, “रोझ्ननी को जोर पास छाओ ।” मैं 
बत्ती को विलकुछ आँखों के पास ले गया उसने आखें खोल 
दीं। ओह, केप्ती तीघ्र थी उप्तकी दृष्टि | मैंने आँखें बन्द 
कर लीं । साथ ही हाथ में कुछ जरून हुईं । भाँखें खोलकर 
देखा तो जेलख़ाना | मेरी दाय्या के सामने आचाय खड़े दें !. 

मैंने पूछा “क्या में बहुत देर तक स्रोया हूँ १” उन्होंने 
क॒ट्दा, है हाँ, एक घण्दा सोये हो। तुम्दारी कन्या को मै 
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लाया हूँ, मेरी को । देखोगे नहीं ? तुम्हारे जगाने की 
कोशिश उन्हंने की थी। जब तुम नहीं जगे, तब मुझेः 
बुलाया है । तुर्हारो कन्या मेरी--? 

मैं चिल्ला उठा, “मेरी ! मेरी लड़की मेरी ! कहाँ दे वह ?' 
जल्दी बतलाइए | छाइए, उसे मेरी गोदी में दीजिए, में' 
: उसे ज़रा छाती से लगा रे ।” । 
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मेरी | उसका रंग गुलाब के फूछ जैसा, अंगूर की तरह 
जरम उसके ओठ--अद्दा, मेरी प्यारी मेरी ! 

काली पोशाक में वह केसी सुन्दर मार्स दो रही थी । 
मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, कपोलों पर दइस़ारों बार 
, चुम्बन किया ) 

विस्मय के साथ वह मेरी ओर देख रही थी । आर्खों में 
'वह कैसा भाव ! मानों अत्यन्त कातर है ! बीच-बीच में वह 
कमरे के एक कोने में खड़ी हुईं आया की ओर देख रही थी। 
आया रो रही थी । 

मेरी को पुचकारकर, मेंने डसे अपनी छाती पर दुबा- 
लिया । रुद्ध स्वर से मैंने कहा, “मेरी, मेसे प्यारी मेरी ! 

अत्यन्त रदु भाव से मुझसे एक बका देकर उसने 


रुक्प 


फाँसी 


भपना मुँह हटा लिया, और कहा, भाह | आप छोड़िए: 
मुप्ते |” 

भाप !! 

करीब एक साल बाद यह साक्षात्‌ ! इस एक वर्ष में 
मेरी सुझको भूल गई । मेरी बातें, मेरा सुख, मेरा आदर- 
भाव सब उसके मन से कहाँ उड़ गये ! परन्तु इसमें उसका 
अपराध क्या ? 

मेरी ये मूछें, सिर में जटा के से बाल, शीर्ण मुख, केदी 
की पोशाक, रुद्दू कण्ड-स्वर--भला, वह मुझे कैसे पहचानेगी ९" 

जो मुझे याद रक्खेगी, यह सोचकर मैं कुछ द्यान्ति पा 
रहा था, वद भी;मुझे भूछ बेठी हे ! हाथ, रे, मेरे भाग्य !! 

आज मैं उसका बाबू! नहीं हूँ। भपनी बेटी के मुंद्द से' 
पितृ-सम्बोधन, फूल की पैखडी की भाँति उसके हास्यमय 
मुख में वह मधुर सम्बोधन बावबू'--अद्दा, आज में उससे 
भी वंचित हूँ! 

कैसा दारुण अभिशाप है ! 

इस समय जीवन के इस रोप-मुंहूत्त में एक बार,. 
केवक पुक वार उस संबोधन के बदले, अपनी बेटी के मुँह से: 
वह आाहवान यदि एक बार पक भर के लिए भी सुन हूँ, तो 
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चालीस वर्ष का वह सुदीधे जीवन मैं इईँसते हुए विसजन 
कर दूँ। 

“मेरी!--”डसके दोनों हाथों को अपने द्वा्ों से दूबा- 
कर मैंने कद्ठा, “मेरी प्यारी बेटी भेरी, क्या मुझे नहीं 
'पहचानदी ?” 

अपनी तेज़ आँखों को उठाकर कुछ गुस्से से उसने 

म्ज्ड !! ह। 

मैंने कद्दा, दिखो, अच्छी तरष्ट देखो, में कौन हूँ ! 

उसने कहा, 'छोन हैं आप, मैं क्या जानेँ। होंगे कोई 
अले आदमी [” कैसा अमान था उसका कण्ठ-घ्वर । 

हाय, संसार में जिसको ज़रासी दँसी देखने के लिए 
में सब-कुछ कर सकता हूँ, उसी के मेँद से यद्व कैसी बात : 
उसकी आँल़धों में यह कैसी दृष्टि ! 

- मैंने पूछा, “मेरी, तुम्हारा बाप है ?' 

उसने कहा, “ हैं ! क्‍यों १” 

मैंने कहा, “कहाँ हे वह ? 

मेरी ओर देख कर उसने कहा, 'वढ़; कहिए !” 

हाय, मेरी प्यारी बेटी ! द्वाय रे, दीण पिठृ-हृदय की 
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उ्याकुलता, मेंने फिर पूछा, “कहाँ है वह ?” 
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मेरी की जाँखें सजऊू दो गई। उसने रुछ्ू कण्ठ से 
कहा, 'स्वग में !” 


मद 


मैंने कद्ठा 'स्वर्ग में ! जानती दो मेरी, वढ़ स्वर्ग कहाँ 
? उस स्वर्ग का अथे क्या दे ?! 

मेरी ही आँखों से जाँसू टपक रहे थे, मैंने उसे पुचकारा । 

मैंने कद्दा, “मेरी, एक बार इश्वर का स्मरण करो ।” 

उसने कहा, “नहीं, महाशय, दिन-दोपहर में बिना 
'छाम उनको विरक्त नहीं करना चाहिए। ठीक सन्ध्या के 
समय में प्रार्थना करूँगी ।” 

मेरा सारा चित्त व्याकुछ हो रहा था | यद्द छडकी--यह 
'मेरी--मेरी ही कन्या है | हाय, आज यह- मेरी नहीं रही --मैं 
गाज इसके पास से बहुत दूर हट गया हूं. । नद्दी-नहीं,-- 
जैसे भी हो, इसे समझाऊँगा कि में ही उसका. वादवू' हूँ । 
स्वयं में नहीं, नरक में नहीं, उसी के सामने, इसी 
जेल के अन्दर । यह-में फॉँसी के लिए तैयार बेठा हूँ । 

मैंने कहा, “ मेरी, तुम पहचानती नहीं, में तुम्हारा 
पिता हैँ । ” 
मार्नों कुछ डांटकर उसने उत्तर दिया “नहीं---! 
मैंने कहा “ प्यारी बेटी, क्‍यों मुझे भूल गईं ! देखो 
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अच्छी तरद्द देखो, वह घर पर गुलाब की क्यारियों के पास 
बैठकर मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाता था--परी की 
कहानी--सियार की कहानी-- 

मेरी के सुख को फिर मैंने छाती से छगा लिया । 

मेरी ने कद्दा “ माह [ छोड़ दो, लगती है। ” 

मैंने उसको अपने घुटने पर बेठाकर पूछा, “ पढ़ 
सकती हो १ ” 

॥4 हाँ ॥। 99 

एक अख़बार खोलकर मैंने उसके सामने रक्खा | वह 
पढ़ने छूगी, “ प्राण दण्ड का मुलज़िस--! 

अकस्मात्‌ मैंने काग़ज़ को छीन लिया । अख़बार वह 
अपने साथ छाई थी ! अख़बारवार्कों ने मेरी फाँसी की 
सूचना बड़े-वढ़े अक्षरों में छापी थी, जिससे किसी की 
नज़र उस पर से चूके नहीं ओर इतना बड़ा समारोद देखने 
के किए दर्शकों का दल टूट पड़े । 

अपने मन का भाव मैं स्पादी से लिखकर समझाने में 
असमर्थ हूँ । मेरी यह सूक्ष्म मूर्ति देखकर, भय से मेरी 
रोने छगी । उसने कहा, “ लाओ, मेरा कांग़ज़ काओ, में 
जद्ाज़ बनाऊँगी। 
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आया के हाथ में अख़बार को लौटाकर मेंने कहा, 
“इसको लेती जाओ, णोर घर पर कहना'** ***।” इसके आगे 
कुछ कह न सका। क्‍या सन्देशा भेजू ! खिड़की के पास 
णुक कुर्सी पर बेठ गया । आँखों को अपने दोनों हाथों से 
ढक लिया [--सिर के भीतर रक्त का श्रोत भीपण रूप से 
नाच रहा था ! 

कहाँ हैं वे यमछोक के भयानक दूत? आने दो, अब 
क्या है ! संसर में मेरा कोई नहीं हें--जीने की जब इच्छा 
भी नहीं है। जिस सांकल में में इस संसार के साथ बेंघा 
हुआ था, ।--वह साँकल टूट गई है ! फिर अब यह साया- 
ममता क्‍यों ? 


(*) 
( 
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अत्चाय के हृदय में भी दया हैं, काराध्यक्ष भी पत्थर 
का आदमी नहीं है। जाया जब झेरी को के जाने लगी, तो 
उनकी थँखों से भी आँसू की बूंदें टपक पड़ी । 
शेष--अव सव होप | केवछ साहस और बऊ ! पथ पर 
वियुक्त जनता--फाँसी के तस्ते के निकट बढ़ना-उसके 
बाद कहाँ रहेगा संसार--और, कहाँ रहँगा में ? 
कोई हँसेगा, कोई जोनन्द से ताली बजायगा, कोई 


>२2 


सिलायगा ! फिर भी कोन जानता है, इन दशकों से म 
कितने ही आदमी एक दिन मेरे ही पथ के पथिक वन सकते 
हैं | आज तो ये मेरा तमाद्या देखने आये द॑, एक दिल 
इनमें से कोई न कोई या कितने दी दूसरों को तमाद्वा: 
दिखाने जायेंगे--! 
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मेरी प्यारी मेरो ! 
नहीं, चद तो काया के साथ चढी गई | गाड़ी छी 
'खिड़की में से वह इस दर्शकों की भारी भीड़ छो ज़रूर 
दैखेंगी | समझेगी, कुछ दमाशा होगा । इस भले, आदमी 
ग उले याद भी ने रहेगी | वह नहीं जानेगी कि उसके 
इस “भले आदमी” को देखने के लिए ही इस तमाशे का 
बन्दोवस्त किया गया है । और वह सा आादसों दूसरा 
छोई नहीं दे उस्ती का बह स्वर्गंवासी बाद! हे! 
उसके किए म॑ लिख जाऊं गा। एक दिन वह पढ़कर 
समझेगी । पन्द्रद्द वर्ष बाद तब दह आज के इस सुहते फी 
बात सोचकर रोदेगी । 
हाँ, भपनी सारी कडद्ठानी उप्तक्के लिए लिख जाऊँगा ! 
सारी वादें लिख जाऊँगा--मेरा इतिहाख-ज््यों बाहऊ 
देश की छादी एर रक्ताक्षर से मेरा चाम लिखा जा रहा दें, 
यह सर उप छहावी में में लिखूँगा।! 
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स्थाव--वह हें मेरी इस खिड़की के नीचे। बहुत आदमी 
ई सीटी बजा रहा है | 
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कोई हँस रहा हैं । 
छाल रंग के उस खम्मे को देखकर छाती काँड 
रही हें । 
कौन आ रहे हैं ? शायद समय हो गया। अब विलंब 
सारी देह काँप रही है । छः घण्टे से--छः महीने से 


श्र / न्फ 


नही 
जिस वात की चिंता लगातार कर रहा हूं, वह मुहूध 
आ गया, परन्तु क्रितनी जढदी ! 

एक छोटे कमरे में लाकर उन्दोंने भुसे खड़ा कर 
श्श्द 


फाँसो 
दिया | खिड़की के अन्दर से भास्मान नज़र जा रदा था। 
चारों ओर कुआँ-सा है। में कुर्सी पर बैठ गया | कमरे 
में और भी तीन-चोर भादमी थे । आचाये भी थे। सहसा 
मेरे बाढों में छोहे का ठंडा स्पश ! कैंची का शब्द ! बाल 
नीचे मेरे पेरों पर आ गिरे ! आस-पास सब की कानाएँसी ! 
डाड़ी मूड दी गई ! 
आँख उठाकर देखा, कांग़रज़ ओर पेन्सिक लेकर एक 
मादसो प्रशन कर रहा है। समझा, अखबारों का प्रतिनिधि 
है] कल के जखबार के लिए. मटर” इक॒द् कर रहा दे 
अखवारवालों की चाँदी हें--ख़बर ज़वरदर्त है। 
दो ,पहरेदारों ने आकर मेरा हाथ पकड़ा । में आचाय 
के पीछे-पीछे चला । - 
बाहर का दरवाज़ा खुल गया | 
लोगों की भीड़ इक्ट्ठी थी । चारों भोर से आवाज़ आई 
वह, वह, वह है। सिपाददी मेरे चारों ओर चल रहे हैं 
राजा के योग्य सम्मान से सुझे ले जाया जा रहा है |-- 
चाह-वाह, खूब ! 


किसी ने कहा, “नमर 
किसी ने कहा, “नमस्कार महाद्यय !” किसी और ने 
जआादाज़ क॒त्ती, “बादाव बज है ।” 


ही. 


फांसो 
खी ने कहा, 'दाय, वेचारा।?... 
पूक आदमी ने कही, “टोपी खोछ डाडो, सम्मान 
दिखाओं ।7! 

: मक्षे हँसी आई--दाय, ये ठोपो दी खोछ रहे हैं, मरे 
पसिर खोल देना पड़ेगा। 
आचाय के हाथ से ऋरदध्ध + लेकर मेंने 
लगाया । आअह कह साथ भमक्ति-गदूगद कण्ड से मेंने कहा-- 
क्षमा करो भगवान्‌, तुम्दीं 


तुम्दी पाप-तारण हो--भात्तां के 
मित्र हो !” 


हु , 


कक 


खाता मे 


नारियों की करुण समयेदन 


मेरी तरुण अवस्था देखकर वे मेरे लिए हःखी थीं। 


बे 


सहसा में ढाँप उठा-सामने ही वह फॉसी झा 


सख्ता ! 


टननू-टनन्‌ झऋरके चार बज रहे 
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पं! ईसाइयों का धर्म-चिन्दद 
श्श्द 


५ | 
् 


सस्ता-मण्डल, अजमेर की प्रकाशित 
पुस्तक 


| १) मेजकर स्थाई ग्राहक बन जाँय और सब पुस्तकें 
पौने मूल्य में लें । 


->आत्म-कथा २) 
( दोनों रूण्ड ) 


$२--क्ष्या करें १ १॥&-) 
( दोनों सांग ) 
५%३--जीवन-सा हित्य १) 


( दोनों राग ) 
४--सामाजिक करी तियाँ। 5-) 
५--शेतान की लकड़ी ॥ (->) 
६--खारधीनता के सिद्धान्त ॥! 
७--अनी ति की राह पर ॥) 
८--दिव्य जीवन 22] 
९--खत्री और पुरुष ॥] 
१०--चीन की आवाज ८) 
१९-अबर से उन्नाला &] 
१२--विजयी बारडोली २) 
श्र 


॥ <#] 
॥| ) 


्‌ 


६४-खदर का संपत्ति 
शात्र 


१०--तामिल वेद 
१६--श्रीराम चरित्र १।) 


१७--कर्म योग |) 
१८--आदत्मोपदेश ]): 


१९--स्वामीजी का बलिदान 
( हिन्दू झुसल्मि समस्या ) |) 


२०--व्यावहारिक्र 


सभ्यता ॥॥. 
२१-कन्या शिक्षा |) 
२२--आभारत के खीरत्न १॥।-) 
€ दो नाग ) 
२३--बरों की सफाई ॥) 
२४--मद्दान्‌ माल की 
ओर-- ॥॥): 
२४५--सीताजी की अग्नि 
परीक्षा |) 


२६-समाज-विज्ञान १॥) 
२७- यूरोप का इतिद्दस २; 


२८--यगोरां का प्रभुल ॥ |] 


२१९--शिवाजी की 
योग्यता >) 
३०--जब अंग्रज़ नहीं 
आये थे-- ]) 
३१--अनोखा ! १] 


३२--गंगा गोविन्द्सिह ॥&-) 
३३--आश्रम हरिणी ॥) 
३४--कलवार की करतूत “)॥ 
4&8३५--ब्रह्मचरय विज्ञान ॥ रे) 
88३६--तरंग्रित ॥) 


३७--हिन्दी-मराठी कोष २) द 


घ४३८--यथाथ आदश 


जीवन ॥-2) 
३९---हमारे ज़माने की 
गुलामी ॥) 


४०--दक्षिण आफ्रिका का 


सत्याग्रह १) 
( दो भाग ) 
४१--जिन्दा लाश ॥) 
४२--दुखी दुनिया ॥) 
४३--नरमेथ ! १॥] 


४४--जब अंग्रज आये १) 
८४५--जावन विकाघ॒ १|) 


४६--किसानों का विगुल ») 
४७--फॉँसी ! ॥). 
2८--अनासक्तियोग 


(म० गाँधी ) ») 
2९--स्वरण-विह्यन 
( नाटिका ) ॥). 


क्या करें पहला भाग और जीवन-साहित्य पहला भाग तथा 
की टी है पल 
अन्य & इस चिन्ह वाली पुस्तक स्टोक में नहीं है। वयार 


होने पर सूचना दी जायगी। 


हक 


व्यवस्थापक: 


सस्ता-घाहित्य-मण्डल, 
अजमेर । 


